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कामिनी यह स्वामिनी होकर, मारती चित्त मार कर ढा ! 
भम्म सारा समाज हो जावे, चित्त से ग्राह ! ्राह जो कां 


ॐ --न््के 
ॐ ~न 


निल & [गितर्‌ (पदक, कपपर, 


विधवा का हृदय 





[ ले° श्री° विक्रमः | 
| ( ४ 
वहो न मेरे तनकोष्ु कर, हे सरौरम से मरे समीर | 
हा । दूषित कर दे सु कौ, मधुर मयन के कोमल तीर ॥ 
सरो न मुभ मे हे वसन्त तुम, सुन्द्रताका मधुर विक्राप्र | 
डरायेगे रसिक रमर नाहक्‌ मु हतमागिनि के परप् ॥ 
(७ 1) 
र्य भूल कर आये हौ ठम, मेरे प्यारे मनोविनोद ? 
चिर विषाद्‌ ने वतो मर त्वी आ्ाजीवन को मेरी गोद ॥ 
तखि आस्ये / यव इस जीवन मे क््िकोदेती ह्ये सन्तोष 
सराहा है विपुल निराशा से मेरे मानसर का कोष ॥ 
| ( रे 
है श्ननन्त मेरे वियोग के अखिल मरुस्थल का विस्तार । 
रच रक्छा हे विधिने मेरे हित अ्तीम दुख का संसार ॥ 
हे अगाध मेरी विपदा कामरा हृ्ा यह पारावार | 
किप किञ्चित्‌ अस्फुट स्यति काहे केवल युमः को ्राधार ॥ 


विधवां का हृदय र्‌ 


( & 
अतल निराशाः मेरा धन हे, नीता मेरा व्यापार । 
विरह-व्यथा निश-दिन पीती हू, चिर चिन्ता मेरा ऋहार । 
तन मेरा प्रल्वलित चिता है, मेरा जीवन घोर मसान | 
ज्वालामुखी हदय है मेरा, मानस मेरा बन घुनसान ॥ 

( ५ ^ 

मैं वह जीवन कौ सरिता हूः सूख गया जित्रका ुख-नीर । 
मै वह नीरव व्याकुलता ह, हई निराशा मे जो पीर ॥ ` 
मेँ वह निर्जल मानद्न-सर हू, जितम अव उडती हं धूल । 
मँ वह शुष्क लता ह बन की, जितम व न चिते फूल ॥ 

( € ^ 
मैः वह करुणामय गाथा हूं, घन जिसको परिघे पाषाण । 
मँ वह विधि के हाथ सता जिस्तका यम के कर कल्याण ॥ 
मँ वह जीवन-घारौ श्व हूं, जिसका जीना मरण-समान । 
मँ वह हतमागिनि विधवा ह, जिसका यह कष्णामय गान ^ 


„__ ८८ चोद्‌ १9 


प्रकाशक के दो शृब्ट 


-----> 9<~ॐ-००----- 


नवीन संस्करण के सम्बन्ध में 
क 
स पुस्तक कौ प्रकाशित कर्ते समय हसे 
भय था कि, इस भन्यका पिक्षेष आदर 
हि्दी-संसारम न होगा; पर हमारा यह 
+ मय सर्वंथा मिथ्या सिद्ध हआ । केवल दो 
----4‰ मास के भीतर ६०० से अधिक कोरिया 
== हाथो-हाथ विक गई ओर्‌ ५ मासक 
` भीतर पहिला संस्करण समाप्त हये गया । हमे पुस्तके इतनी जद 
निकर जान का उतना हषं नी इआ जितना यह देख कर कि, 
भाग्तवासियों का ध्यान अन्त मै हमारी अभागी विधवा वदिन 
की ओर बहत तेज्ञी से आकर्षित हो रहा हे। 
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खभी सामयिक पत्न-पन्निकाओं ने भी पुस्तक की सुक्तकण्ट से 
प्रास्या की है । विधवा-विवाह के वियोधियों ने भी इख पुस्तक 
को मगा कर वड़े चाथ सरे पदा है । जर्टो तक हमे स्मरण है, फेस 
` भाश्यों तक ने पुस्तक के विरुद्ध एक शब्द्‌ भी नर्द कहा, बल्कि 
उन्ह मी पुस्तक म दी गई दरीं ओर प्रमाणो को स्वीकार करना 


( ४ ) 

पड़ा है । क्या यह अतशा्योक्ति होगी, यदि हम यह समक्न किः 
प्रतुत पुस्तक ने ही बहु से विधवा-विंवाद के विपक्षियों को 
इसका पष्धपाती बना दिया है ? इर समाज मे परतक का सुमान 
रूप से आर ह दै, इसमे सन्देह नदीं । हमे वास्तय मे खेद दै 
कि, इतनी अधिक मोगहोते इये भी आज से पिटं हम इसे 
व्रकाकशित न कर सके ओर सैकड़ों पाटकों को निराश तका 
जामा पडा । इधर ओर भी मोग वद्‌ जने के कारण अन्य कै 
महव्वमूणं नये-मये मन्थो के प्रकाशन को रोक कर परिटे-हम इसी 
पुस्तकः का नवीन संस्करण प्रकाशित कर रही ई । 

परहिटी वार पुस्तक का प्रूफ टेखक महोदय ने स्वयं वड़ी 
सावधानी से देखा था, जो छोदी-मोरी भटे रह गई थीं उन्दे भी 
इस परिदधित संस्करण मे स्वयं टेखक महोदय की सहायता से 
सुश्वार दिया गय! है । स्वयं रेखक मरोदय की निगरानी मे यह 
नवीन संस्करण प्रकाशित हआ है । यदि फिर भी कुछ भूटं रह 
ओय, जिन्द हम न देख पावे तो हमे आरा है, हमारे सुयोग्य 
पाटकर तथा पाटिकायं इसे उसी आदर से अपनावेगी जिस प्रकार 
उन्न हमारी अन्य सेवाये स्वीकार की द । 
- यदि इस पुस्तक दवाय हमारे समाज काकुखभीम्टाद्य 
सका अथवा समाज की कु भी सहानुभूति हमारी विधवा बहिनों 
के पक्षमेहोसकीतो निश्चय दी हम इसे अपना, समाज का 
तथा विधवा बहनों का सोभाग्य समद्चेगी तथा अन्य सामाजिक 


2. 


पुस्तकों को प्रकाशित करने का प्रयल्ल करणी । हमा सवा ङा 
सफल करने का मार सवथा हमरे देशवासियों के सहया अर 
खहश्टुदति पर मिभ॑र ई । 


९६८ € । 
-चाद्‌ कायालय; ) | 
इलाहाबाद, । -- विद्यावती सरहगल्त 
१ {दसम्बर, १६२६ ॥ 


स्तान्‌ 


ण ---->-~--- 


के खवेथा काहर की बात है, किन्तु किया क्या जावे 
मजबूरी ह । विधवानां के प्रसङ्ग को आम तौर से 
लोग द्रूत की बीसारी समते ह । विधवां ॐ 
विष्य मं बातचीत करने वाले “शायः समे 
जाते है ¦! कड पुरत से गुलामी की कलेर ज्ञश्जीसें 


से जकड़ं रहने के कारण अआस्मिक बल का क्रमशः 
घटते जानां उतना ही स्वाभाविक हं जितना जीवन के बाद्‌ ल्यु । 





साधारण जनता की बात तो दूर रही स्वयं बडे-वडे नेतागण इस 
विषय से उदासीनता प्रकट करते हं 1 कद पुश्तं से अन्धपरम्परा के चक्र 
सं पडे रहने के कारण हमारी यतमा का इतना श्रधिक हासदहो चुका है 
दौर गन्दी सोसाद्ष्यां मं पलते रहने के कारण हम भें इत्तनी अधिक 


€ 


सात्र से हवेलसाये खमा गहं है कि, श्राज अधिकांश जनतां, यह 
जानते हुये मी क्षि, श्रमुक काथे उचित हं, इतना मी नैतिक बल शेष नहीं 
रह गया है फि, दह इस घोर अन्याय का विरोध कर सके ! वे जाने है 
समाजिक सङ्गछन का प्रएन स्टीन्नति का एक अङ्ग हं? ये यह भी जानते 
ह कि, विधवाश्रों के सुधार काप्रश्न सरे रष्प्ट्‌ का प्रशन हं, विधवां का 


जीवन पहिले की श्रवेक्ता आज कहीं कृष्टपूखं हो रहा है ¦ यदह सब बातें 


प्रस्तावना ख 


आज बहुत लोग समने लगे हँ । वे विधवा-विवाह ओ्रौर सवास कर बाल- 
विधवां का विवाह तो ्रवश्य ही हो जाने के पत्त में है, छिन्तु सवाल 
यह है कि, करे कौन ? 110 अपात्‌ एल्‌] (< 0६ 2 पुरुषों कः 
समाज का मय, नेताश्यों को अपने नेत्र मारे जाने का मय यौर सिय 
को नाक कट जाने का भय केवल यही तीन बाते देसी ह जिनके दर 
समाज-सुधार का को भी कायं अराज सफल नहीं हो रहा है ¦ रतव सव 
से पहिले हमं स्थितिपालकता के रोग से युक्त होना चाहिये । जब तक 
हममे यह सेग घुसा रहेगा हम देशोन्रति पा कोई भी कार्ययं नहीं कर 
सकते, न सामाजिक अनर न राजनीतिक । 

हिन्दू-समाज की स्थितिपालकता के विषय में मै अपने उन्हीं शण्डः 
को दोहराना चाहता जो मे “चौद” के विधवा-अङ्कः अ सविस्तारं रूप 
से कह चुका ह । | 

किसी विचार परया किसी रस्म पर श्न्धविश्वास रखना उसर्कः 

त्रसलयता ग्रौर इुष्परिणामों से आँख बन्द्‌ कर लेना ही स्थितिपालकतः रै । 
सितिपालकता हठता की भी द्योतक हो सकती है गौर चद्धि ओरौर सहस 
के अभाव कौ मी । स्ितिपाललकता से जीवन भी जाहिर होता है खैर 
सत्यु मी । | | 

श्रङ्गरेज्ञी क्रौम अन्य यूरोपियन जातियों से अधिक स्थितिपाक 
कही जाती है, किन्तु इनकी स्थितिपालकता श्रौर भारतवर्षं की स्थिति- 
पालकता म ज्ञमीन गौर आसमान का फक है । पान्सीसियो ने राष्टीयता, 
स्वतन्त्रता ्रौर समता रादि राजनीतिक शाद से प्रेरित हकर श्रपते 
देश की समस्तं राजनीतिक संस्थाश्च को उलट-पलट दिशा. । प्राचीन 


& प्रस्तावना 


राजनीतिक मय्यादा का सत्यागाश कर दिया, राजा का ओ्रौर राज-सत्ता का 
नामोनिश्न सिया दिया, किन्तु अद्री कौम सितिपालक थी, उसने 
इस प्रकार का कोई भी काम नहीं किया + श्रपनी राजनीतिक संस्थानं 
को ज्यों का यों कायम रक्ला, किन्तु स्वतन्त्रता, समता आदि सिद्धान्तो 
से उन्होंने फ्रान्सीसियों से कम फायदा नहीं उखाया । उनका राजा ओर 
राज-सत्ता यब मी क्रायम है, किन्तु उन हम ्टान्सीलियों से राजनीतिक 
टृष्टिसे कम उक्त नहीं कह सकते । प्रजावाद्‌ ( 1267106८ ) के 
सिद्धान्त का इङ्गलैरड मं फंस से कम पालन नहीं होता । इङ्गलेख्ड की 
जनता रास की जनता से, राजनीतिक दणि से, कम स्वतन्वर नहीं कही जा 
सकती । 


इङ्गलेणड भे स्थितिपालकता हे, किन्तु बुद्धि शौर साहस की कमी 
नहीं हे । जिस विचार की सत्यता या जिन सिद्धान्तो की सफलता ओर 
हितैषिता का अङ्गरेन्ञो को विश्वास दौ जाता है उसके स्वीकार 
करने ऊ किये ओर जिन विचारों की असलयता शौर जिन सिद्धान्तो के 
टुष्परिामों का उन्दं कान हो जाता हे उन्हे त्याने के किये उने काफी 
साहस पाया जाता है । यह दूसरी वात ह कि, किसी दुष्परिणिम कारि 
प्रथा को वह बाहरी रूप से क्रायम रक्खें । किन्तु उस प्रथा ऊ ्हित-कतां का 
ठे श्वश्यमेव नाश कर दगे। सर्पको चाहिये न मारे, किन्तु उसके दात 
ज्ञखूर तोड देगे । अङ्गरेनं के तमाम कार्यततेतर में आप उनकी इस बुद्धि 


[९ 


मै) (^. 9 ् 
परर साहस्युक्त स्थितिपालकता का प्रमाख्‌ देख सकते हैँ । 


मारचय ॑सं जे स्थितिपालकक्ताः ह वह इससे बिलङ्ल भिन्न ₹ 


दो-तीन हज्ञारं दषां से अ्रभाग्यवश हिन्दू-जाति मे कुदं एेसी स्थिश्त 


प्रस्तावना १० 


स्रा गह हं कि, इसने सामाजिक तेत्र म, नैतिक हेत्र भ, साहिव्यिकरेत्रमे, 
यैक्लानिक चेन्रमे- किसी भी तेतर मे उद्धति कौन कहे, कान पर जूं तक 
नहीं रेगने दियाहे। ्राजसेदो हज्ञार वष पहले जव किं, भारतीय 
व्रह्म श्नौर जीव, रक्तिं ग्रौर पुरुष के श्ध्यात्म प्रश्नों को हल करने म लये 
हये थ, पश्चिमी देशों ॐ निवासी दृततं के कोटरो भं रहते ये शौर चमं 
का बदबूदार वख पहनते थे ! आज पश्चिमी देश-निवासी वायुयान हमारा 
द्राकाश की सैर करते है, वरुण देवता के समान जलमग्न नौका म 
ठ कर समुद्-तल पर राउ्य करते हे श्रौर हम स्यो के यों बने हे । अपने 
इतिहास पर नज्नर करते हये शरम मालूम होती है । जो जमाना कि, 
द्ौरों की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने का था, हमारे पतन शौर 
अन्धकार मे प्रवेश करने का रहा ह । जिस समय परश्विमीय देशवासी 
श्मपनी इद्धि, साहस शौर वीरता के कोशल से पने समाज की 
निर्बलतायें दूर करके अपने को टद बना रहे थे हम वच्चो को गङ्गा मे 
डाल्ल कर गङ्गा माईको खुश करते थे ग्रौर विधवां को खत पति के 
साथ जिन्दा जलाकर विधवा-समस्या के हल कर॒ सकने की अपनी अुपम 
बुद्धिमत्ता नौर दयालुता का परिचय देते थे ! मारत कौ स्थितिपाल- 
कता ओौर इङ्कलैण्ड ओर अन्य देशों के स्थितिपालकता मे इसलिये वडा 
अन्तर हे । हमारी स्थितिपालकता के जन्मदाता, हमारी साहसशून्यता, 
उद्नक्तिगत स्वा्परायणता नौर बुद्धिहीनता हं । हमारी स्थितिपालकता, 
-हम्मरी निशक्ति श्चौर निस्तेज होने का परिणाम हे। हमारे समान मं इतनी 
बुद्धि नदीं फि, वह यह समम सके कि, कौनसी बात हमे नुक्रसान पद्व चाती 
डे यौर कौनसी नहीं । श्रगर किसी अरङ्ग ने यह अनुमव भीक्रियाकि, 
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हानिदहोतीहैतो साहसकी इतनी कमी है कि, वह उस्फे भिये की 
हिम्मत सही करता । हिन्दू-समाज के अधिकांश व्यक्ति विधवाश्रों की 
यातनापूरख स्थिति के समस सकने के लायक्त बुद्धि ही नहीं रखते । 
जिनं उदधि हे उनके मय्यादित अन्धविश्वास ने दयालुता की 
इतनी कमी पैदा करदी है कि, चह उनकी यातनां का अनुभव नहीं 
करते ¦ जिने दया ओर बुद्धि दोनों है, जो सममते है कि, विधवां 
के कारण समाज कमज्ञोर होता जाता हे रौर वर्तमान रस्म व रिवाज 
उन पर अल्याचार करते है, उनमें इतना साहस नदीं कि, उसके मिटाने की 
हिम्मत कर सके । इसकतिये हिन्द्‌-समाज सामाजिक मामलों मे आज 
 क्ररीव क्ररीव बिलकुल ही वैसा है जेखा १००-१९० वषं पहले 
धा । यह स्थितिपालकता स्थिरता ओर मुरदा-दिली का चिन्ह दै- 
साहसहीनता का दयोतक है । श्रगर कोद वस्तु विधवा्रों की 
्रवस्था सुधारने मे विशेष रूप से मार्ग-कर्टक होती है तो वह 
यही हे । 

स्थितिपालकता विशेष रूप से पूर्वीय देशते मे बहुत ज्ञोरोंसे पष 
जाती है। क्या टकी क्या ईैरान क्या चीन क्या जापान सभी हिन्दुस्तान 
कै समान स्थितिपालक थे श्रौर हैँ । यही स्थि तिपालकता इनके राजसीतिक 
सामाजिक, वैक्तानिक ओर साहित्यिक पतन का कारण रही हे) जापान 
भी कुद दिन पहले स्थितिपालकता के नशे में था, किन्तु जव से उसने 
ग्रख खोली है--स्थितिपालकता को सदा के लिये नमस्कार क्रिया है तव से 
उसकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रदी हे । रकी को देखिये किसी जमाने 
में यह भी बड़ा स्थितिपालकः देश था शौर यूरोपीय राष्ट्रो से " उतालपाथा ` 
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“रुग्ण पुरुषः की उपाधि हासिल कर चुका था, न्तु आज उसने आल 
खोली है । मुस्ता कमालपाशा अपनी पली को बेपदं रखते ह रौर एकः 
मुसलमान के लिये अपनी खी को बेपदं रखना पुरानी साधारण परिमाण 
की उदारता नहीं हे । इतना ही नहीं टकी ने अपनी केचुल बिलकुल उतार 
दी है नौर इसलिये आज वह उक्ति कर रहा है! चीन अभी पुरानी 
पीनकमें है, ईरान मी हाक्षिज्ञ की गज्ञलो के तरानों से पैदा होने वाले 
सरूर से नहीं जगा हे,. हिन्दुस्तान पर भी स्थितिपालकता की केचुल 
चदी हुई है, जिसके कारं वह विलङ्कल मन्द, गतिदहीन शौर  स्थिर-सा 
हये रहा ह । जिस दिन इसने अपनी पुरानी केचुल को उतार फेका, 
सामाजिक प्रश्नो पर उदारता, बुद्धिमत्ता ओर साहस से विचार करन 
स्रारम्भ कर दिया, यह जापान श्रौर््की के समान उन्नति के रास्ते पर 
ब्त जायगा । गौर इसकी समस्त सामाजिक समस्यां स्वयं ही हल 
हम जायगी । 


्रतएव अरय हमारे सामने सवाल केवल इतना ही हे कि, “जे सदा 
से होत्ता श्राया हे वही होगा इस भोले धिचार को दूर कर के लिये हम 
अपने सामाजिक रक्षो पर उदारतापूणै विचार करं, इसी मे हमरा कल्याण 
है, हमारी मावी सन्तान का करयाण दै, हिन्दू-समाज का कल्याण है, देश 
का कल्याण है, राष्ट का कल्याण है अथवा यों किये करि, विश्व का 
कल्याण है | 


संसार के भिन्न-भिन्न देशों म विधवां की संख्या नीचे दिये 
गये कोष्ठक से प्रकट होगीः-- 
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भारतवष मे संसार के सब देशों से, सबसे श्रधिक विधवां पाई 
जाती है जैसा कि, निम्न-लिखित अङ्को से प्रकट होगा :- 

















देश विधवां देश विधवां 
९५. | अ | 

युनाईटेड किङ्गडम | ७ फी सदी | हौलेर्ड ७ फ़ी सदी 
डनमाकं #, बेलजियम र -> 
नौरवे ८ पांस १२ 
स्वीडन्‌ ˆ | | इटाली र 
क्िनलैर्ड ८ सरविषा ७ 
स्वीज्ञरलैर्ड द > गरौस्मेलियः ९ 
ज्म॑नी &: स्यूजोलैर्ड ९ 
परशिया ६; केपकोलोनी & ॐ 
बेवेरिया ~ ५ भारतवषं १६. ` ` "4 
वरटम्बर च 








समस्त भारतवषं मे १९ ओौर ४० वर्षं के बीच की अवस्था वाली खियौँ 
१३ फी सदी विधवायें हँ । हिन्दु मे मुसलमानों से श्रधिक विधवायं 
पाद जाती हे । इस ्रवस्था की हिन्दु मे 9२ एरी सेकडा श्रौर मुसल- 
मानों मे ३ फी सैकडा पाई जाती हँ । भारतवषं के किसी प्रान्त मे विध 
वाग्ों की संख्या बहुत अधिक हे रौर किसी मँ बहुत कम । 

उत्तर परश्चिमीय सीमा-प्रान्त मै £ फी सदी, काश्मीर मे ७, मध्यप्रान्तः 
बरार श्रोर पञ्जाब म ८, बस्बहै, मदास, संयुक्त-प्रान्त, ्रवध, कोचिन शौर 
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मध्यभारत की देशी रियासतों मे १५, मैसूर ओर आसाम मे ५२ योर 
-बङ्गाल मँ १६ छी सेकड्ा विधवायें पाईं जाती हैं । 
भिन्न-भिन्न देशों में अविवाहित ओरौ खियों की संख्या इस प्रकार 

















| | | 
देश ्रविवाहित प्रौढ देश स्मविवाहित मनौद्‌ 

यूनादैटेड । फीसदी हौ लेरुड , | द्न्फी सदी 
किंगडम ६० बेलजियस | नि + 
डनमाकं श्ट *“ | प्रास | ७७ 
नोरवे ६९ इराली , ९६ + 
स्वीडन ६० सिया ८९ ध 
सिनलैर्ड ` ‰& > | ओस्टरेलियन- | 

स्वीजरलैरड € 2 | कामन्‌ वेन्य; । देर + 
जर्मनी ‰७ >» | न्यूजीलेरुड ६९ 
-आ3-9 ७ > | केपकोलोनी ६२ 
खवेस्यिा ६ + भारतवषं ३४ > 
-वरहमचं ९.६ 22 जापान ६४ 2 


| 

। 

| 

| | 

. वेडन्‌ & „> | | 


वज्गाल को दोडकर चौर प्रान्त मँ ऊँची जातों मे, नीची ज्ञातों से 
अधिक विधवायें है । बिहार शओरौर उदीसा मे ब्राह्मण, बाभन, कायस्थ 
र राजपूतों मे २० श्रौर ४० वषं की श्रवस्था के द्रमियान की सियो मे 
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२० फी सदी विधवायें हँ । चमार चासर, धलुक, घोबी, गोच्राला, कुम्हार, 
कोरी, लुहार, सुसैर चौर तेलियों म केवल १३ पी सदी विधवायें हैँ । बम्ब 
मे बहणे सें २६ री सदी, चयोर मरणो सँ २० छी सदी विधवां पाईं जाती 
हें ! सध्यप्रान्त, बरार, संयुक्तप्रान्त, पञ्जाब ओ्रौर मद्रास की मी यही दशाहे । 
निद्च-लिखित अङ्क मी विधवा्चों की दण प्र बहत कधं प्रकाश डालते हे :- 


फो हजार हिन्दू-विधवायें 
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~~~ 
इन अङ्को को देखने से पता चलता है कि, समाज-सुधारफों के कठिन 
परिश्रम करते हुये भी हिन्द्‌-समाज ने इस प्रश्न को अर्थात्‌ विधवाग्मो की 


संख्या कम करने में, आशाजनक सफलता प्राक्त नहीं की । १८८१ से 


१६११ तक श्रधात्‌ गत ३० वषा" में हिन्दू-विधवाग्रों की संख्या ज्यो की. 
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त्यों ही रही ! १३११ मे, १६०१ से कम विधवायं पाई जाती थीं, किन्तु 
१८६१ अ्रङ्ों से मुक्ादल करने पर मालूम होता है कि, १६९१५ में, १८६१ 
से विधवां की संख्या करीं ज्यादा बढ़ गहै थी । १८८१ मे हिन्द्र मे 
१८७ फ्री हज्ञार विधवायं पा जाती थीं । १८६१ मे १७६, १६०१ मे १८० 
आर १६११ म १७३ । इस लिये हम यह तो नहीं कह सकते कि, विधवाश्रों 
की संख्या पहले से बदती जा रही है, किन्तु यह ज्ञरूर कह सकते हे कि, 
विधवा्नों के सम्बन्ध भे दिन्दू-सखमाज ने जगवपरसिद्ध सङ्की्णता ओर 
स्थितिपालकता का परिचय दिया है । 

विधवां की इतनी मारी संख्या भारत मँ देख कर किस भारतीय 
का दिल्लन भर जायगा ? सवाल उटता है कि, विधवां का हितकैसेहो 
सकता ॐ ? विधवा्रों की यातनायें कैसे कम कीजा सकती हैँ? ओरौर 
विधवां की संख्या कैसे कम की जा सकती हं ? किन्तु, यह एक पएेसा 
जरिल प्रश्न है जिसका उत्तर एक शब्द अर्थात्‌ ष्हौँः वा नन्ही मे नहीं 
दिया जा सकता ओर न एक नियम बना देने से भारतीय समाज का 
ऊं उपकार ही हो सकता है । यदी कारण हे कि, आज तक अनन्य समाज 
सुधारकों को, उनके निरन्तर प्रयल करने पर भी, सफलता प्रक्ष 
नहीं दद ओओौर तब तक हो भी नदीं सकती जव तक व्यक्तिगत रूप से 
जनता स्वयं श्नपना सुधार न करे । कारण स्पष्ट ही हेः-- 
| भारतवर्षं एक ठेसा विचित्र देश हे जरह अनगिन्ती सम्प्रदाय है ओर 
उनके रनुयायी अपने उन्हीं सम्प्रदायो को श्रपनी धरोहर समभ कर विपत्ती 
सम्प्रदायो की निन्दा नौर तिरस्कारं करने मे ही पना ्रमूल्य जीवन 
व्यतीत कर रहे है । 


१६ भ्रस्ताचन्‌ा 


भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय का रहन-सहन, सभ्यता श्रौर मेप दही 
जुदा नहीं है, बर्कि उनकी भाषाय मी अपनी हें, ध्म श्रपने हें, आचार 
विचार अपने है, धम्म-मन्थ अपने है, देवता अपनेहै। कहने का सारांश 
यह हे कि, सभी सम्प्रदाय का परमाव्मा भी ब्रज्लग-अ्रलग दहै । 
यादं रहे, हम केवल एक धम्म अर्थात्‌ डिन्दू-घम्भ के सम्बन्ध सें 
ही कह रहे है, अन्य धम्माके बारेमे नहीं। भला जिस देशमे तीन 
हज्ञार तीन सौ बहत्तर भिन्न-भिन्न जाति (धः (25165) के 
लोग वसते हों ओर जह्य १८०० भिन्न-सिन्न भाषाय बोली 
जाती हों उस देश में एकाएक एक विश्व-घम्प ( {1५४९८88} रल] जः ) 
कोटूसने का प्रयत करना कमी भी अच्छा एल नहीं दे सकता, ब्कि 
उसके द्वारा लाभ तो नहीं पर हानियं अधिक होती हैँ! एक सम्प्रदाय 
वालों से दूसरों का लड पड़ना, एक एेसी बात है जिसे इम राह चलते 
हये हर रोज्ञ महसूस करते है । एेसी स्थिति मे ओओौर रेते समाज में जँ 
दरतने मतमतान्तर हां, एक धम्मे का दाखिल करना अ्रसम्भव है । सुप्रसिद्ध 
विन्‌ लाला कन्नोमल जो ने “चौंद के विधवा-अङ्क में दीक ही कहा है 
कि, हिन्दू-समाज के सामने एकाएक विधवा-विवाह का पेश करना, हिन्दू 
समाज मे बम फक देने के समान हे । हम आपके इस विचार से अररशः 
सहमत है । | 

भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो के जन्मदाताश्रों की हमारी निगाह में उतनी 
ही इञज्नत श्मौर श्रद्धा है जितनी सुहम्मद याक्ृष्ण की, अली या शङ्कर 
की अथवा राम या रहीम कौ । हम सभी सम्प्रदायो तथा उनके सञ्चालकों 
को केवल इस बात का विश्वास दिलाया चाहते हैँ कि, सामाजिक सुधार- 
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सम्बन्धी आन्दोलन की ओ्ओोर तुरन्त ध्यान देना इस समय प्रस्येक विचार- 
शील द्धी श्रथवां पुरुष का पहिला कर्तव्य होना चादिये । हमारी राय मः 
यदि इन विचारो को सामने स्खते दये पर्थक व्यक्षि अपने-्रपने रीति 
रिवाजों मे सुधारकरल्ते तो बात की बात में वास्तविक सुधार हो सकता 
ह । लम्बे-चौड व्याख्यान किसी सवास श्रान्दोलन को भले ही चलाने में 
समर्थं हो से, पर वे किसी घम्म को स्व॑न्यापी बनाने मे कदापि सफल 
नह हो सकते ! | 

चाल-विवाह के दुष्परिणामों को देख कर उन्हें तुरन्त रोकना, 
विधवां से अच्छा व्यवहार करना, बेचारी अबोध बाल-विधवाश्ों की 
खोर कर्णा दृष्टि करना, बृद्ध-विवाह की प्रथा को समूल नष्ट करना, 
खयो सं खीत्व मानना, ओर उनकी उचित रिक्ञाकी थोर ध्यान देना 
अथवा श्रपनी भावी सन्तान की र्ता करना--इनमें से कोद बात भी पेसी 
नहीं है जो किसी व्यक्ति विशेष के निजी धम्म को नष्ट करती हों यथवा 
उन्हें गुमराह करती हों । 

्रस्येक धम्म॑ अथवा रीति-रिवाज उसके ( उस रिवाज अथवा धम्मं 
ऊ जन्मदाता के ) अपने निजी सिद्धान्त मात्र होते हैँ । मोहम्मद साहव 
काजो श्रपना यक्गीन था वही मुसलमानों का हैमान हे। महात्मा ईसा | 
के जो कुं अपने निजी विचार थे वही हैसाद्यों का सवंस्व हं । प्रातः 
स्मरणीय बाल-बह्मचारी स्वामी दयानन्द सरस्वती महोदय के जो सिद्धान्त 
है श्राज प्रस्येक आर्थ-समाजी भादयों के लिये वे ही मन्तव्य हँ । जो 
सांसारि श्रथवा आध्यात्मिक सिद्धान्त महात्मा जुद्धकेथेवे ही बौद्ध 
धर्म्मं के सिद्धान्त कहलाते हे । 


२१ ग्रस्ताचनए्‌ 


यदि प्राचीन, भारतीय ही नहं, दुनिया के इतिहास पर हम एक 
बार दृष्टि डालें तो सहज ही पता चलता हे कि, समय-समय पर प्रत्येक 
देशों मे महान पुरुषों का जन्म इस लिये होता रहता है कि, वे उस देश 
की जनता को श्राने वाली विपत्तियों से सचेत कर दें ओरौर उन्हें सच्चा 
मागं बतला कर उचित रास्ते पर॒ चलने की सलाह दं ! हम प्रत्यन्त रूप 
से देख रहे हे कि, भारत मे राज कितनी ही महान आत्मायं चलते-फिरतें 
पुरूषो के रूप भं देश का उपकार कर रहीं है । महात्मा गधी उन पवित्र 
परात्मा "मे से एक हैँ जिनकी ओर हस ने इशारा किया है । महात्मा जी 
के च्रनुयायी शअ्रसहयोग आन्दोलन का पत्त समर्थन करते है, श्रौ 
माननीय चिन्तामणि महोदय के श्मनुयायी राज मिनिष्टी के उ पद 
पर चद्‌ करदहीदेशका सुधार करने में भला काञअ्नुभव कर रहे है। 
सम्भव हे, ल्य दोनों के एक हों, पर मत-भेद दोनों दलो मे रै मौर 
दोनों दलो के अनुयायी मी पने उस नेता को हयै श्पना नेता मानते 
जिसने उस आन्दोलन ८ यहं पर “आन्दोलन शब्द्‌ का श्रथ सामाजिक 
द्रथवा राजनैतिक सुधार ही सम लेने मे विशेष सुविधा होगी ) का 
जन्म दिया है । | | 

इन सब वातां से पाठकों को यह समभन में सुविधा हई होगी कि, 
्रस्येक धम्मं एकन्यक्ति विशेष के च्रपने निजी सिद्धान्त (5]7 ८०८0) 
मात्र होते दै । आज भी प्रत्येक सम्पदायों का ल्य केवल उन सिद्धान्तं 
का प्रचार करना मात्र हे, जिसके वे अ्रनुयायी हँ अथवा यों कटिये कि, वे 
उस धम्मं अथवा रीति-रिवाज के जन्मदाता के चिद्धान्तोंका प्रचार 
करते हें । 


म्रस्ताचना ९ 


संसारम कोई भी रेसमी जाति नहीं है जिसने अपने वीरोंको 
देवतां के समान न माना हो । यह एक मानी है बात हं किः प्राणि 
सात्र अपने से रथिक बदकर शकि रखने वाले की रोर शकते हँ ओर 
जब कमी वे किसी रेखे महान पुरुष को देखते हँ जिसमे उनसे वबद्कर 
पराक्रम ओर द्धि होती हे श्रौर उनकी बुद्धिमत्ता की कल्पना भी उनके 
विचार में नहीं आती, तो उनका अन्तःकरण उनकी महान शक्ति की 
रोर आकर्षितिहो जाता ग्नौरवे स्वतः उस शक्तिश्एली पुरुष को 
्रवतार समने लगते है । बात वहत ही स्वाभाविक है, पर वास्तविक ज्ञान 
होने के कारण हम इन सिद्धान्तो की खाज नहीं करते श्नौर फलतः अन्ध 
परम्परा के विश्वास मे पड कर आज भी वही वाते करते हें जो दस हज्ञार 
वर्षं पिले हमारे पूर्वन करते थे । भारतवासी वास्तव में कैसे भोले है ? 


जिस पत्रकार संसार की अजन्य वस्तुयें परिवर्तनशील है ठीक उसी 
ग्रकार घम्म-अन्थों की स्वना भी समय-समय पर होती आई हे । हमारे 
कहने का सारांश यह है कि, कोई भी धम्म, अनन्त काल के लिये पयांश्च 
नहीं हा सकता । अतएव सिद्ध यह हुश्रा कि, प्रकृति के नियमों की पेक्ञा 
विवेक से काम लेने से शीघ्र नौर सरलता से उन्नति हो सकती हं । हमारे 
सामने इस समय वही समय उपरिथत हे-कि, 'देवेच्छा बलीयसी" के 
उस महान मन्व को, जिसे हम पचासों पीदियों से जपते अये है कोड 
कर, अपने विवेक से प्रकृति के वर्तमान नियमोंको ड निकाल यौर 
उन्हें काट-छट करेला बनालंजा हमारे लिये तथा हमारी भावी 
सन्तान के किये पथ-प्रदर्शक हों ओर जिसके हारा भविष्य में हमारा 
हासनहा। 


२३ ग्रस्ताच्ना 


यह हम पहिले ही कह शमाये हँ कि, भरतवं से, जहौ छि, इ तनी 
भिन्न-भिन्न मुख्य जातं ( 10277) (28:68 ) हँ ओ्नौर जहाँ हज्ञारों भिन्न 
भिन्न भाषाय बोली जाती है, वहम किसी भी एक धम्मं का एकाएक प्रचार 
करना, कभी मी सन्तोषजनक एल कदापि नहीं दे सकता । यही कारण 
हं कि, आज तक कोद भी महान सुधारक, निरन्तर प्रयल करते रहने पर 
भो, सफलता प्राक्च नहीं कर सकता । तास्पय्यै यह कि, यदि ऊद ज्ञाग 
समस्त विधवाश्रों का पुनविंवाहदहीकरा देनेकी कोशिश करे तो उसमें 
ये श्ाजीवन सफलता प्राप्त नहीं कर सकते च्मौर न उन्दी को सफलता 
हो सकती है जा विधवा-विवाह का राज विरोध कर रहे है, बल्कि यह 
सुधार तभी सम्भव हं जव प्रस्येक व्यण्ठि भारतीय विधवां की वास्तविक 
दशा से भली-भौँंति परिचित हो शरोर इस विषय के सुधार की आवश्यकता 
को महसूस करे । 

भारतीय विधवा्ये जब तक क कोटि (54०05) मै न बँ 
जवे" इस प्रशन का उत्तर सन्तोषजनक हो ही नहीं सकता । अतएव सब 
से पहिले हम बाल-विधवाश्ो की शोचनीय दशा पर ही विचार करेगे । 


यों तो रतम श्राज विधवाश्च की संख्या ३॥ करोड के मी उपर 
प्च चुकी है लेकिन उनम बाल-विधवा््ो की दशा बहत ही शोचनीय 
हे । लाखों विधवायें इतनी छोटी है जिनके दूध के दत भीनहीं टे 
है, लाखों विधवायें ९ से १० वषं की आयु की है श्नौर लाखों विधव 
एेसी हैँ जिनकी आयु १० से १९ वपः की ह जेसा कि, अन्यत्र दिये गये 
व्योरों से पता चलेगा । १९ से २९ वष की विधकाओ्ों की संख्या भिन्न- 
भिच्र प्रान्तों मे इस प्रकार हः- 
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पञ्जाब ` .-. ३२,८७७ यू° पौ = ... १,६६.६७३ 
बम्बर  -.. ९३,४६६ मद्रास | ..- १,६८,०१४ 

बङ्गाल, श्रासाम, विहार, उड़ीसा, राजपूतान शरोर सी० पी० अदि 
प्रान्तों मे एेसी विधवा्रों की संख्या ९,८४.६०९ हं । पर, इमे यह देख 
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कर वास्तव मे आश्चर्यं होता है रि, विधवा्रों की इतनी लम्बी-चौईः 
संख्या देखकर मी मारतवासियों ॐ कान पर जू तक नहीं रेगती । 
बालविधवा की यह श्रपार संख्या सामने रखते इये इस बात ऊ 
आशा करना कि, वे सभी सदाचारपैक अ्रपना जीवन व्यतीत करेगी, 
पत्थर से पानी निकालने की यशा फे समान मूखतापर्णं है ओर सवास 
कर एेखी स्थिति मे, जब कि भारतीय पुरूप-समाज इतना पतित होता जः 
रहा है ! विधवां की शिक्लाकानतो कोर उचित प्रबन्धदही है रौर 
न उनके ज्िये एसी संस्थाय ( 1२५५८९८ {01195 ) ही है जहा वे धिध- 
वाये, जो सवथा अनाथ ठै, रहकर सदाचारपूवैक अपना जीवन व्यतीत कर 
सकं रोर शिद्वा पा स्के । ज्ञरा सोचने की बात है कि, देसी विकट स्थिति 
म, जवन तो उनके कीं रहने का प्रबन्ध है, न शिक्त का मौर न उदर- 
पूति' ही का कोई साधन है । हमें यह मानना दी पडेगा कि, एेसी हालत 
सें, उनका कर्तव्य-म्रष्ट॒हे जाना उतना आश्चर्यजनक नहीं है जितना 
सदाचारी रहना । | 
~ पातिचत धम्म क्या है? जो बहिनें इसका महत्व जानती है अथवः 
जो दाम्पतिक प्रेम का मली-मंति अनुभव कर चुकी है-जो बनें 
जानती हैँ किं, भारतीय-विवाह-प्रणाली यन्य योरोपीय देशो के समान 
काम-वासना की त्ति का साध्रनमाच्र अथवा ोधद्तापतपोव 


न्न 
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८017-2" नहीं हे, बक्कि खी ओर पुरूष की दो भिन्न-भिन्न आत्मानो केः 
एक मे मिलाकर मोत्त प्राक्षिका एक अनुष्टान च्मौर गृहस्थि-जीवन सें रहकर 
भी निरन्तर तपस्या का एक साधन्‌ है--उनके बारे मं हमे कुच नहीं कहना 
ह । वे सात्तात्‌ देवी है मौर हमै उनके पवित्र चरणो मे श्रद्धा हे । रेसा 
विधवाश्रों के पुनयि वाह की कल्पना करना मी हम अपनी माताका 
घोर अपमान करना सममत हैँ । हम जानते हे फि, पातिद्रत धर्म्मका 
पालन करने श्रौर पुनवि वाह के सिद्धान्त मे कौदी शमर मोहर का श्नन्तर 
है, पर गपृद्धम्मं मी काद चीज्ञ है । अङ्गरेजी मे कहावत है “1116065 
1425 110 18५7" हम उस श्रापद्धम्मं की श्रौर इशारा कर रहे रैं 
जिसे स्वयं योशिराज महात्मा श्रीकृष्ण जयद्थ-वध के समय काम मे लाये 
थे । जंन की प्राण-रक्ता के निमित्त उन्होने साया के बादलों से स्यं 
को पाकर, जान वृूभकर कौरव-दल को धोखा दिया था ताकि वे सममे 
कि, सूयांस्त हो गया शौर अन्त मेहरा भीदेसादी। सूर्यास्त हु 
ससर कर जैसे ही जयद्रथ चक्र-व्यूह के बाहर निकला चसे दी श्रीकृष्ण 
ने रजन से, जो फि श्रपनी प्रतिक्ता के अनुसार जीवित अमि मे भस्म 
होने जा रहा था, बाण चलाने की आन्ञा दी शौर इस धोखे मे जयद्र 
का वध किया गया था! इस बात का साक्ती महामारत का इतिहास हे । 
साधन कितनाही निन्दनीय क्योन हो परं उदह्‌श निसन्देह बहुत उच्च 
था । श्रीकुष्ण सममते थे कि, जयद्रथ की अपेत्ता अज्जैन जेसे वीर श्रौ 
पराक्रमी की रक्ता करना ही बुद्धिमत्ता हे । ठीक वही समस्या इस समय 


भारतवासियों के सामने उपस्थित्त हे। मान लीजिये विधवाश्रों के 
पुनविंवाह का कायं “मुंह काला करना? हे, पर एक ही बार तो । 


म्रस्तावना २६ 


प्राज हज्ञारों सिया मग्णई रौर बेची जा रही है, बढ़ते हुये व्यभि- 
चारकी श्चोर दृष्टि फेरे से रोमाज्हो ्चाता है, वेश्यष्यों कौ दिनों दिन 
वृद्धि देखकर शरीर एक बार थरं उव्ता हे। दूध पीती बच्चियों का 
करुणकन्दन सुन कर, जो श्रपनी माताश्रों कौ गोदियों मे मुंह डाल कर 
सिसक-सिसक कर रो रही ई, मला कौन रेखा मानव-हृदय होगा जो 
कर्णा से परिपूण न हो जवेगा ओौर कौन एेसा नेत्र होगा जिससे यस्‌ 
न निकल पडंगे ? 

हमारी सम्मति मं नीचे लिखे उपायों को काम मे लाने से. वहत क 
उपकार हो सकता हे :- 

( 9 ) वे बाल-विधवायें जो अक्षतं यानि कौं श्रथवा जो अपने 
पति के साथ नहीं रही है, उनका विवाह तो सव जातिमे ओर हर हालत 
मे अवश्य ही होना चाहिये । मला वे वाल्िकायं जो पति के साथ 
बिलकुल ही नहीं रही हँ अथवा जिन्होँने पति का दर्शन भी नहीं किया 
है-उनके इदयमें पतिका प्रमहो ही किस प्रकार सकता हं? एसी 
कन्याश्च के सामने दास्पस्य प्रेम का ठकोखला रखना ठीक वैसाहीदहे 
जैसे कुमारी कन्या से यह कहना कि “वतुम्हारा विवाह है चुका है रौर 
तुमह अआजीवन अपने पति के चरणों मे प्रेम करना चाहिये 1: जो कन्यायें 
अपने पति के साथ कुदं दिन रह चुकी ईँ, पर अभी जवान है--पुनवि वाह 
कां प्रशन सवथा उनकी इच्छा पर निर्भर होना चाहिये । यह बात श्रसम्भव 
है कि, धर के लोग अथवा माता-पिता लडकी ` ॐ व्यवहारो को देखकर 
यह न समम लें छि, लडकी दूसरा विवाह करना चाहती है कि नहीं । 
अथवा स्पष्ट शब्दों मं यों किये फि,लडकी को दूसरे पति की श्रावश्यकता 
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हे कि नहीं ? यदि वेसा सममतेहैतो समाज के षिरोध को पैसे तले 


1) 


विवाह तुरन्त कर देना चाहिये । 

( २) भारत के कई प्रान्तों में कन्याग्रों की च्रपेत्ता श्नविवाहित पुरूष 
कीं ज्यादा हँ ओ्रौर लड्क्रियों की कमी है। उदाहरण के लिये याप 
पञ्जावदही को लीजिये वह्यं वषके आ्रायुके लढ्कोंसे संख्या 
२९१६२ लङकि कम हँ रौर ‰ वर्ष से ऊपर ओर १० वर्षं तक की 
आयु की लडकियां इसी अवस्था के लड़कों से ८०,७४० कम हँ गौर १० 
से १९ वष तक शआ्रायु की लडक्षियाँ इसी उग्र के लड़कों से १,६९.८८८ 
कमहं रौर ५९ से उपर श्रौर २० वषं तक च्रवस्था की लङकि इसी 
अवस्था के लङ्कों से १,३१.३८६ कमह । | 

दूसरी ओर यदि ध्यानपूर्वकं देखा जवे तो दिज्ञी में २६.८३६, 
सुस्तान मं ७,७४३, रावलपिर्डी मेँ ३,०९८, अम्बाले मँ ३.८१० शौर 
दिरोज्ञपूर मे ६,५१६ च्ियाँ पुरूपं से कम है । सारांश यह कि, समस्त 
पञ्जाब मे कंच्रारे हिन्दू-पुरुषों की संख्या २४, १३, ३६५ है ओर कमारी 
लड़कियों की संख्या १६.२६.८३० है । श्रथांत्‌ ११,८६,९३९ पुरुषों को 
विन व्याहे इसलिये रहना पड़ता हे कि, उन के लिये लड्कियों की 
कमी हे । रइ पुरूषो की संख्या जिनकी श्रायु १ वर्षं से ९० वर्षं तक है 
रोर जो पुनविवाह करना चाहते है, २४,२,८२९ है । यदि थोडी देर 
ज्िये इनकी संख्या भी छँंारे पुरुषों म जोड दी जावे तो कुल १४,२६९,३६४ 
पुरूष एेसे हँ जिनके लिये स्त्रियो की कमी हे । 

(३) कन्यां के इस अभाव का एकमात्र कारण है दिन्दू-समाज में 


प्रस्ाचन र्य 


प्रचलित बहू-विवाह की प्रथा, जिसे तुरन्त तदना ज्ञरूरी है ¦ एक पुरुप 
अपनी काम-वासना को तश्च करने अथवा सन्तानोत्पत्ति की आड मे 
एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी श्रौर पांचवी यँ तक 
कि, हमारी जानकारी मे पेते लोगों की संख्या भी कम नहीं है जिन्हे 
१४ से 4 विवाह तक. किये है । श्रनौर एक पति के मरने पर ५८ विधवां 
स्यां आज अपने जीवन को कोस रही हे । * ` 

रंडए पुरुषों से कुमारी कन्या्नो को ग्याहे जाने की प्रथा बहूुठ हदं 
तक्‌ इख प्रच, अर्थात्‌ लडकियों के कसी की लिये जिम्मेदार हे ; अतएव इन 
शङ्को को सामने रखते हये प्रव्येक विचारशील व्यक्ति का यह लच्य होना 
चाहिये कि, वह बह-विवाह का ज्ञोरो से षिरोध करे ग्रौर रंडुएु पुरषो का 
यदि विवाहदहोभी तो विधवासे ही होना चाहिये-कमारी कन्ययो से 
नहीं । देखा करने से न केवल कुमारी कन्याश्रो का भला दोग, बल्कि 
पुरुषों की सहानुभूति स्वयं ही विधवाश्च के पत्त मे करमशः होने लगेगी 
ग्नौर तभी वे विधवां के कष्टों का वास्तविक अनुभव भी कर सकेगे। 
विधवा-विवाह के िरोधी जो वेदशास्रों को उलट कर इस बात को सिद्ध 
करते हँ कि, प्राचीन-काल् मे विधवां के पुनर्विंवाह की प्रथा प्रचलित 
नहीं थीवे क्या यह बात सिद्ध करते हे कि, उस पवित्र युगम ्राज ही 
के समान पुरु अपनी शची के मरने पर नेक विवाह कर लिया करते भे ? 
यदि यइ बात थी तो दास्पव्य प्रेम का अर्थं हम विडम्बनामाच्र ही करगे । 


(४ ) बाल-विवाह कौ कुप्रथा को समूल नष्ट करना चाहिये । 








[1 म ~~ न 


यह विहार के एक प्रतिष्टित ज मीदार की सत्य घटना है । 


ज 
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( ९ ) भिन्न-भिच्र शहरों मे विधवां के लिये उच्चकोटि के एेसे श्रम 
होने चाहिये जहौ विधवायें सदाचारपूवैक अपना जीवन व्यतीतं 
कर सक यर उन्हें उच्रकोटि की शिक्त दी जावे एेसी संस्थायो 
के कार्यकर्ता एेखे होने चाहिये जिनका चरित्र बहुत ही उञ्ञ्वल हो 
श्रौर जिन पर जनता का विश्वास हो । पुरूषो की श्पे्ता यदि स्वयं 
शियौँंही पेसे कार्यी को अपने हाथ मे लेकर चलावे तो अधिक 
उपकार की सम्भावना ह। इन संस्थाओं का एक सवास केन्द्र ( {1६4 
(270८) होना चाहिये जहौ से समय-समय पर अन्य शाखाश्रों को 
परामश ( 115८7008 ) मिलते रहें रोर उन्हीं के अनुसार 
कायं कयि जविं। ` 


[८ 
> 4४ 
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पुरुष-समाज ओर विधवाये 


भारतवषं में सियो के उपकार के लिये, विशेष कर विधवाध्रों की 
सखदहायता ओर उद्धार के लिये जितने काम किये जाते हँ उन सब कामों में 
चगर कोई विशेष रूष से विघ्रकारी ज्ौर मार्ग-कर्टक हो जाता है तो वह 
पुरूपों का तज्जं अमल हे । 

महाराष्ट या दक्तिण के श्रन्य प्रान्तों के बारेमे हम कुद ॒नहीं कहना 
चाहते । उत्तरीय भारत मे, विशेष कर संयुक्त-प्रान्त में अभाग्यवुश 
बाल्यावस्था सेदही बालकों के कु एेसे संस्कार पड़ जाते हँ कि, पुरुष 
होकर वहः लोग खियों की श्मोर विशेष कर के विधवाश्रों की इञ्ज्ञत करने 
मे ज्ञरा मी अग्रसर नदीं होते । हम तो यँ तक केगे कि, भारतवष मे 
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सखी-जाति के सम्मान करने की प्रथा रौर मर्य्यादा कासाधारण जनता सें 
तो ्रभावहैही, मगर दुखं के साथ कहना पडता है कि, ्रगर किसी 
सड़क से कोई भी महिला निकल जाय या किसी सभामे कोई स्ली जाकर 
बैठे तो उस सडक ओर उस सभा के शायद ही दो-चार भले मानुस रेखे 
होगे जो उस की तरफ़ व्यथं टकरकी लगाने की गुस्तास्वी न करं । इन 
प्रान्तों मे पुरुषों को च्ियो का सडक पर चलना, सभा-समाजों मे भाग 
लेना श्चादि काम ऊद एसे अनोखे मालूम होते है कि, टकटकी वघ 
जाना कु स्वाभाविक-सा हो गया है । अगर किसी मुहल्ले भ, किसी 
स्थान पर विधवायें एकत्रित की जौँय ओर आसपास के आदमियों को 
मालूम हो जाय कि, अमुक स्थान पर प्रस्येक दिनि चयो या विधवाये 
एकत्रित होंगी तो खेद के साथ कहना पडता हे कि, बुरे श्रादमी ही नही, 
बल्कि पसे भी दो-चार आदमी जो सजन कहलाते दह ्रासपास टहलते 
हुये नज्ञर आवेगे ! तफसील मे न जाकर निर्मीकता के साथ हम कह देना 
चाहते हँ कि, खियो के प्रति सम्मान, सच्चरित्रता ओर पवित्रता दिखाने सें 
हमारा पुरूष-समाज इतना कमज्ञोर॒है कि, खियों के उपकार श्रौर विध- 
नाश्नो के उद्धार के लिये पसे आदमी भी, जो इनकी दुर्दश्योंका 
ञ्रनुभव करते है, इस डर से कोई कदम नहीं वदा सकते छि, कहीं 
पुरूष-समाज की निन्दनीय श्रपवित्र प्रेरणायें असहाय विधवा्रों को 
कुमागं श्नौर दुष्चरित्रता के अधिकतर यातनापूं ओर ल्नाजनक गदे 
मे न डाल दं, परदा तोडने का सुधार, खी-शिक्ता का काम, विधवा- 
सहायता की स्कीम अथात्‌ सखी-जाति के उपकार की जितनी भी बातें हं 
सभी पुरूष-समाज की इस निन्दनीय नीचता ओर नैतिक निर्बलता के 
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कारण या तो आरम्भ ही नही होतीं श्नौर अगर श्रारम्भ हं भी तो थोडे 
दिनों मे ही अपमानजनक असफलता को प्राक्त हो जाती ड । 

इसलिये श्रगर भारतवषं मे स्री-जाति की उद्रति होनी है ओौर यदि 
हिन्दू-समाज श्रपनी मोँ-बेथियों की शिकला, सम्मान ओर मर्य्यादा क्रायम 
रखना चाहतादहे तो उसे पुरुप के तज्जं मल में विरोषं रूप से पवित्रता 
लाने की आवश्यकता है । हिन्दू-समाज के प्रत्येक पुरूष का यह कर्त॑न्य है 
कि, अगर वह विधवागश्नों की यातना-पूणं अवस्था से वास्तविक सहानुभूति 
रखता दै, यदि असहाय दरिद्र पतिदीन खियों की दुर्दशा रौर उनके रदन- 
क्रन्दन, उनके हृदय में कुद भी ददं पैदा करता हे तो वह स्यो की तरफ़ 
से पने ओौर समाज के भाव एकदम पविच्र कर दें । खियों के सम्मान 
करने की प्राचीन भारतीय प्रथा को, जिसका पश्चिम आज बहुत ज्ञोरों 
के साथ अनुकरण कर रहा है, अपने जीवन मे कार्यं रूपमे परिणत करफे 
दिखा दं । सडक पर चलने वाली, सभा-समाजों मे भाग लेने वाली, 
किसी संस्था मे एकत्रित खियों को घूरने, देने श्नौरं उनका पीछा 
करने की निन्दनीय, नीच ओर जलील आदत को छोड़ दं । जब तक 
समाज शअरपने-श्रपने माँ मे इस प्रकार की पवित्रता पैदा नहीं करता, 
ख्ियों ओर खासकर विधवां की दुर्दशा मे कोई कमी नहीं आ सकती 
रौर समाज-सुधारक चाहे जितना शोर करें समाज की उन्नति 
असम्भव है ¦ ध 

निस्सन्देह इस विषय में हमने पुरूप-समाज पर कड़े आक्तेप किये 
हं । किन्तु, हम उसके लिये इस स्थान पर क्मा-प्रा्थना न करेगे । क्योकि 
जब हम देखते है कि, पुरुष-समान के व्यक्तियों के निन्दनीय ओर घृणित 
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कऋर्या' से समाज में निबंलता श्रौर कष्टं की वृद्धि होती है नौर समाज 
का एक अङ्ग सदा के लिये व्यथित रहता है, उस समय न्याय श्नौर दया 
से प्रेरित होकर हम उन व्यत्यों के कुःचरिच्रता मौर अपविचता पर करोर 
से कठोर कडराघात करने को तैयार हो जाते हे, जिनकी सुदगारज्ञी श्र 
नीचता के कारण समाज व्यथित, कलुषित ओरं निर्बल बना जा रहा हे । 

हम च्रपनी वहनं से प्रार्थना करगे कि, वह ॒श्मपने बच्चों मे उनकी 
बाल्यावस्था से ही खी-जाति के प्रति श्रादर नौर सम्मान तथा पवित्रता 
के भाव शङ्कित करेगी जिससे इस बालक को जब वह पुरूष हो -तब समाज 
को एक पवित्र शरोर आदर्शं पुरूष-समाज रखने का सोभाग्य प्राप्त हो सके । 


समाज ओर विधवा 


हमारी सामज में विधवा एक बेकार-सी चीन्‌ है । अधिकांश लोग तो 
इसे बेकार ही नहीं, बल्कि निश्चित रूप से समाज के लिये हानिकर 
समते दँ ओ्रौर इसलिये विधवा का जीवन दिन्दू-समाज में विशेष 
रूप से यातनापूं ह । यों तो विधवायं हर एक देश मे ्रभागी समम्ती 
जाती ह, किन्तु श्नन्य देशे मे विधवां को इतनी श्रधिक तकलीप्ते नहीं 
उखानी पडती, जितनी हिन्दुस्तान में । पति की सस्य की नौर उसके 
सदा के लिये वियोग की दही श्रसद्य मानसिक पीडातो सव देश की 
विधवाश्यों के लिये है, किन्तु बेकारी, दरिद्रता, ्रसहायता, सम्मानशून्यता 
इत्यादि कष्ट जिस मात्रा में भारत की विधवाश्रों को सहने पडते है शायद 
ही किसी सभ्य जाति की विधवाश्रों को सहन करने होते हो । 
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जो सजन विधवा-विवाह म विश्वास नहीं करते वह अगर अपने 
घर की विधवा्रों के जीवन को सुखमय बनाने की कोशिश करने लगे 
तो भी विधवाश्रों के जीवन की वर्तमान दुर्दशा बहुत ऊद कम हो सकती 
है । हसे वास्तवमे बहुत ही दुख होता है जब हम यह देखते हैँ कि, 
विधवाश्च े जीवन को सुखमय बनाने कातो कों प्रयल नहीं किया 
जाता, किन्तु उनके चरित्र पर कड़ी दृष्टि से समाल्येचना की जती है! 
किसी विधवा को, श्रगर उसके मँ, बाप, देवर, श्वसुर, सास आदि 
सम्बन्धी लाड प्यार से रक्खं, उसकी असहाय अवस्था का स्मरणमाच्र 
भी उसके सामने न श्राने दँ, श्रपने चरित्रे से कुटुम्ब का वायुमण्डल पवित्र 
रक्वं तो १०० मे ७९ विधवां की तकलीफ़ कम हो जौँय ओर 
शायद ही दो-चार एेसी मिक्ञं जो रेसी अर्वस्था सं सच्चरित्रता के पथ का 
उलङ्कन"करे । 

श्रगर दिन्दू-समाज अपने भाव को जीता-जागता कहती हे ओर 
उसमें दया रौर उदारताका ज्राभी श्रंश हेतो उसे विधवा-मरश्न को 
उदारता ओर उुद्धिमत्ता के साथ हल कर डालना चाहिये । अगर किसी 
प्राणो का कोई अङ्ग व्यथित हो शओरौर वह उसे श्नुभव न करे या अनुभव 
करके उसके प्रतिकार काकोई उपाय नकरे तो उसका शरीर यातो 
सुरदा समभा जायगा या सलयासन्न । हिन्दू-समाज यदि विधवा की व्यथा 
का श्रनुभव नहीं करती या अनुभव करके उसके प्रतिकीर का उचित उच्येग 
नहीं करतीं तो सुरदा होने या त्यासन्न होने का लाज्छंन उस पर उचित 
ही है ! किन्त, हमे हिन्दू्‌-समाज की उदारता, दया ओरौर विचारशीलता में 
विश्वस है । हम यह स्पष्ट देख रहे दैः कि, हिन्दू.समाज में पुनजागुति 
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पैदा हो गई हे ओर मानुषिक काय के प्रत्येक त्र मे, राजनीति मँ, आचार- 
नीति भै, साहस २, वीरता मे, साहित्य से, विज्ञान मे अर्थात्‌ प्रव्येक उच्च 
रोर आदरणीय त्ते मे, यह समाज उन्नति कर रहा हं । इसके दुबल ओर 
रुग्ण शरीर में फिर से जीवन का सन्चार हो रहा है! चैत-वैशाख के 
नवपल्लवित बक के समान यह बहुत ही शीघ्र जीं अवयवो का व्याग 
, कर हस पड़ने वाली ह । जिन-जिन व्यथाश्रों से यह पीडित है उन उन 
व्यथा्रो को दूर करने मै सपरिश्रम उद्योग कर रहा है । कोर कारण रहीं 
कि, विधवा-प्रश्न का यहं सन्तोषजनक उत्तर न दे सके । 

हमे दिन्दू-समाज के प्रस्येक व्यक्ति से यह आशा है कि, यदि उसने 
राज तक व्यक्तिगत प्रश्नों को छोड कर सार्वजनिक गौर सामाजिक प्रन 
मे दिलचस्पी नहीं ली हे तो वह अव समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी 
श्रजुभव करेगा श्रौर समाज-सुधार के, विशेष कर असहाय विधवां के 
जीवन को सुखमय बनाने ग्रौर उनकी दशा सुधारने फे पित्र शान्तपूं 
शरीर पुख्यदायक कार्य मे श्रद्धा यौर उत्साह के साथ भाग केकर अपना 
जन्म. सफल करेगा । 

इस पुसतक क सुयोग्य लेखक ने उन ल्मेगों की शङ्का का जो विधवा- - 
विवाह का विरोध करते है, बहत ही मार्मिक दलीलो दारा समाधान 
किया हे ओर देसे-रेसे धाम्मिक ओर एतिहासिक भ्रमा पेश कयि 
जिनका खण्डन करनौ उस समय तक असम्भव है, जब तक लोग कोर 
ठ को शरणए न लें । जो लोग. विधवा-विवाह. के जन्म-सिद्ध विरोधी 
है में तो करहगा--उन्हे मी इस महव्वपररं अन्थ को वड़ी सावधानी से 
आद्योपान्त पद़ना चाहिये शौर इस दिये गये त्रकाव्य प्रमाणो को ररे 
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दिल से खमभना चाहिये । मेरा तो पूण रूप से विश्वास है किं, इस पुस्तकं 
को जनता बहुत ही आद्र कीदृष्टिसे देखेगी ओर इससे पूणं लाभ 
उखाविगी । यदि सेरी स्मरण शक्ति मुभे धोखा नहीं देती तो मै यह ज्ञरूर 
कग कि, विधवात्रों की जटिल समस्या पर, देसी उपयोगी पुस्तक हिन्दी- 
संसार मे अब तक प्रकाशित नहीं हुदै थी । मेँ समाज कौ ओर से लेखक. 
को उनकी इस.सफलता पर हादिंक बधार देता ह । | 
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अन्या अन्यममिहयत वत्सं नातर्िाध्न्या 


अथववेद, काण्ड ३, सूक्त २०, मन्त्र $ 


रम-पिता परमातमा इस वेद्‌-मन्त्र द्वारा उपदेश करते हैकिःदे 

संसार के मनुष्यो ! तुमको चाहिये छि, एक-दूसरे के साय 
इस भकार व्यवहार करो, जसे एक गौ अपने नव-जात बडे ॐ 
साथकरतीदे। गौ काश्यपे हाल के उन्न हुए बडे के साथ 
केसा प्रेमयुक्त व्यवहार होता है, इसका ओर कोई दृष्टान्त ही नहीं 


मिलता ! बड़ा मल मेँ सना हा है ; परन्तु गौ-माता न केवल 
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उसका मल ही दूर करती है; किन्तु उसको अपना अमूस्य मघुर- 
दथ पिल्ला कर शक्ति भी प्रदान करती है ! इसी प्रकार इश्वर की 
ओर से आज्ञा है कि, हमः लोग भी एक-दूसरे की बुराइयों को 
हटाने ऋ्रौर उनके दुःख दर करने का यन्न किया करे - परस्पर 
त्रम से बरते ओर एक-दृसरे पर कमी अत्याचार न करं ! प्रायः 
देखा जाता है कि, जो जाति" वेदों के इस उपयुक्त उपदेश को 
भला देती है, उनमें व्यक्तिगत शौर समाजगत अनेक अत्याचार 
अ जाते है--बलवान्‌ निबलों को सताने लगते है ओर सभ्यता का 
नाश हो जाता है । आजकल भारतवषे मे बिधवाश्रों पर जो 
अत्याचार हो रहे है, वह केवल वेदों से विमुख होने ही का फल है ! 
मनुष्य-समाज का बलवान्‌ अङ्ग अर्थात्‌ पुरुष शक्तिशाछी होने के 
कारण, अपने लिये तो अनेक विवाहो का अधिकारी बताता रै; 
परन्तु जब ्रवलाश्रों के पुनवि बाह का प्रश्न उपस्ित किया जाता 
है, तो अनेक आतेपकरतादहै। 

यद्यपि प्राचीन काल में विधवा का पुनःसंस्कार घमं के अनु- 
कूल सममा जाता था एवं आवश्यकतानुसार उसका प्रचार भी 
होता था श्रौर वत्तमान समय में भी अनेक देशों ओर जातियों 
मे इसका प्रचार है; तथापि कुह काठ से आय्ये-जाति के उच-वर्गोँ 
मे इसको धमे विरुद्ध समभ्प जाने लगा है । जिसके कारण अनेक्र 
प्रकार के दोष हिन्दू-समाज में प्रविष्ट होकर उसकी जड काटने का 
काम कर रहे है । अतः यहाँ विधवा-विवाह कौ पूरी मीमांसा की 


२. ॥ , चर्म्म 


जायगी । विधवा-विवाह धर्मानुक्रूल है या ध्मे-विरुद्ध इसका 
निश्चय करने के लिये निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करना 
आवश्यक है :-- 


( १) विवाह का प्रयोजन क्या है ? मुख्य-प्रयोजन क्या 
मरौर गोण-प्रयोजन क्या ? आजकल विवाह मेँ किस २ प्रयोजन 
पर टृष्टि रक्खी जाती दै! 


( २) विवाह के सम्बन्धमें खी चौर पुरुष के अधिकार 
अर कतव्य समान हैँ या असमान ९ यदि समानता है, तो किन- 
किन बातों में ओर यदि भेद है तो किन-किन बातों में १ 


(३) पुरषो का पुनर्धिवाह ओर कहु-विवाह धमानुङ्कल 
है या धम-विरुद्र १ शाख इस विषय मे क्या कहता है १ 


(धसी का पनविवाह्‌ उषयक्तं देतु सं उचित है, 
या अनुचित ? 


(५) वेदों से विधवा-विवाह्‌ की सिद्धि 

(६ ) स्प्रतियों की सम्मति । 

(७ ) पुराणों कौ साक्षी । 

( ८ ) अङ्करेलीकान्‌न (£.141181 1. प्म) का आज्ञा) 
(€ ) अन्य थुक्ति्या । . 
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( २० ) विधवा-चिवाह के विरुद आक्षेपो का उत्तर :- 


( अ ) क्या स्वामी दयानन्द विधवा-विवाह के विरुद्ध दै ! 
८ आ ) विधवार्फैः मौर उनके कम्मं तथा ईश्वर-इच्छा; 
( इ ) पुरुषां के दोष खयां को अनुकरणीय नह; 
( ई ) कडियुग ओर विधवा-विवाहः 
( उ ) कन्यादान विषयक आाक्तेप; 
(ऊ ) गोत्र विषयक प्रन; 
( ऋ ) कन्यात्व नष्ट होने पर विवाह वजित है; 
( र ) बाङ-विवाह रोकना चाहिये, न कि विधवा-विवाहं 
की प्रथा चखाना; 
("ल्ल ) विधवा-विवाह लाक-व्यवहार के विरद्ध है; 
(लु) क्याहम श्माप्य-समाजी है, जो विधवा-विवाह 
मे योगदं? 
( ११ ) विधवा-विवाह्‌ के न हेने से हानि्याँ- 
( क ) व्यभिचार का आधिक्य; 
(ख ) वेश्यायां की वृद्धि; 
( ग ) धरुण-हत्या तथा बार-हत्या; 
( घ ) अन्य रताय 
(ङः) जाति का हासः; 


(१२) विधवाच्नों का कच्चा-चिह्ा । 


त ५1००६ 


( १३ ) विधवाश्नों की दुदंशा । 

( १४ ) विद्वानों की सम्मतियोँ । | 

इस पुस्तक में चौदह अध्याय होगे, जिन मेँ करमशः उप्यक्त 
विषयों की लोचना होगी ! 
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ल श्वर की सृष्टि मे दो प्रकार की शक्तियाँ पाई जाती हैः--एक 
पुरुष-शक्ति रौर दूसरी खी-शक्ति ! इन दोनों के संयोग से 
ही वंश-वृद्धि होती है। परमात्मा ने इन दोनों शक्तियों मे एक 
प्रकार का ठेसा खभाव उत्पन्न पिया है कि, वह्‌ एक-दसरे की रोर 
स्व्ै ही आकषित होती है । यद नियम न केवल मलुष्य-जाति मं 
ही पाया जाता है; किम्तु पञ्ु-पक्ती, कीट-पतङ्ग आदि सव ही इसका 
अनुकरण करते हँ । घोडा घोड़ी को देख कर हिनहिनाता दै ! श॒क- 
सारिका अपने-अपने जोड़ों की चर स्वर्ये ही प्रलोभित होतेरह। 
सोप ओौर सों पिन साथ-साथ रहना पसन्द करते है । मक्ली जौर 
मक्त में स्वाभाविक एम होताहै। इसी प्रकार पुरुष जौर खी सहवास 

` में ही आनन्द-लाभ करते है परन्तु मुष्य-जाति अौर इतर जातियों 
की काय्ये-प्रणाली में मेद है। इदवरने मनुध्यको ज्ञान दिया है; 
चनौर पञयु-पची को नही; परन्तु इस बहुमूस्य वस्तु अथात्‌ ज्ञान 
के उपलक्तमे मनुष्य को कम्मं करने मे स्वतन्त्रता दी गहै 
अर पशु-पक्षियों को परतन्त्र बनाया गया है । दारिनिक 


७ ` विवाह्‌-के प्रयोजने 


परिभाषा मे यों किये कि, मनुष्य कस्म-योनि श्नौर भोग 
योनि दोनों है ओर मनुष्य को छोड़ कर अन्य सब प्राशणि-उर्म 


केवल भोग-योनि हैँ । वह जो दु करते है, स्वभाव से प्रेरित ` 


होकर करते हे -प्रयोजन को दृष्टि मे रखना श्रौर उसकी सिद्धि के 
विषय में तक करना उनकी शक्ति के बाहर है । मनुष्य को जँ 


बुद्धि दी गड है, वहो उसके सिर पर उत्तरदायिव का भार मी 
है । वह किसी काम को चाहे करे, चाहे न करे यौर चहे उलटा 


करे; जेसा करेगा, वैसा एल पवेगा ! 


इश्वर ने पञु-पक्तियों की सामाजिक योजना अपने हाथ जें 


रक्ली है । जो नियम उसने इस विषय मे बना दिये है, उनको वह 


भङ्ग कर ही नदीं सकते । ऋपुगामी होना उनका स्वभाव है; उनके . 


लिये संस्छार विशेष की आवश्यकता नदी; परन्तु मनुष्य को स्वतन्त्र 
मर नियमोलङ्गन करने मे समथं होने के कारण अपने समाज 
का सङ्खटन स्वये ही करना पड़ता हे । यदिः वह्‌ नियमों का पाठन 

करता है, तो समाज की उन्नति होती है र यदि पालन नहीं 
करता, तो समाज नष्ट-भ्रष् हो जाता है । 


हम उपर कह चुके दै कि, खी चौर पुरुष मे पारस्परिक : 


आकषेण शक्ति है अर इस आकषण को नियमित करने का ही नाम 
विवाह है । अतः विवाह से दो प्रयोजन है; एक सन्तानोसत्ति अर 


दसरा इस स्वाभाविक आकषण को नियम मे. रखना ! समस्त ` 
भाणियों को मूख लगती द्वै-जब वह किसी खाद्य पदार्थं को देखते `. 


न 
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है, तो उसको खाने की इच्छा करते है ! अब यदि प्रन किया जाय 
कि, भोजन करने का क्या प्रयोजनहै ? तो इसके दो दी उत्तर हैः - 
एक तो यह्‌ कि; यदि भोजन न करिया जाय, तो शरीर निदय-प्रति 
दुबला हाता जायगा ओर थोडे ही काल में जीवन की समानि 
हो जायगी; दूखरा यह कि, प्राणियों मे खाने की जो स्वामाविक 
इच्छा है, उसको नियम में रखना ! भोजन करने का मुख्य प्रयोजनं 
शरीर क स्वास्थ्य ठीक रखना दयी हे; परन्तु यदि भूख न लगा 
छरती, तो खाने के लिये कष्ट उठाने बाले थोडे ही होते । इसीलिये 
ईदवर ने भूख को उत्पन्न किया है, जिससे बिना सोच-विचार के 
मनुष्य को भोजन की इच्छा हो ही जाती है ! बच्ना उतपन्न होते ही 
भोजन मोँगने के लिये सोने लगता है, तो बह यह्‌ नदी समभता कि, 
मै शरीर-रक्ता के लिये दृध मौँग रदा हँ । उस विचारे को यह पता 
भी नही कि, दूध किसे कहते है-शरीर क्या वस्तु है ओर दूध.का 
शरीर के स्वास्थ्य से क्था सम्बन्ध है । उस समय बह स्वभावतः 
ही भूख से पीडित होकर चिद्धाता ओर दुघ मिलते दी सन्तुष्ट हो 
जाता है ! इसलिये एक अवसा मे गौण-प्रयोजन अथात्‌ भूख की 
निवृत्ति भी सुख्यदही हो जातो है । प्रायः णेसाहोतादहैकि, जो 
खाना आरम्भ में भूख की निवृति के लिये खाया जाता है श्रौर 
जिसका मुख्य प्रयोजन शरीर का स्वास्थ्य है, उसको लोग स्वास्थ्य 
क बिगाड़ने के लिये भी खाते हे । हम प्रायः बहुत सी वस्तु ठेसी 
खाते ह-- जैसे शराब वरः, जिससे ययपि .हम को खाद्‌ मिलता 
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है, तथापि उससे शरीर को हानि पर्हचती है । इसलिये वैदो ने भोजनः 
के नियम बनाये है, जिनसे दोनों काष्यं सिद्ध हो सके; अर्थात्‌ :- 
[१] मुख्य-प्रयोनन--शरीररक्षा; 
[२] गोण-पयोनन-- स्वाद्‌ की सन्तुष्ट 
वैयक-शाख के देखने से विदित होता है छि, यह्‌ दोनो प्रयोजन 
ही दृष्टि मेँ रके जाते हे रौर कटु-कषाय वस्तर्णे भोजन से निकाल 
दी जाती हैँ । कई स्तरण भोजन मे केवल इसलिये रक्छी जाती है 
कि, उनके द्वारा भोजन भली प्रकार खाया जा सके । 
इसी प्रकार विवाह के भी दो प्रयोजन है- पहिला अर्थात्‌ 
मुख्य-प्रयोन न-सन्तांनोत्पत्ति दै; परन्तु यदि सन्तानोसपत्ति दी 
खी-पुरुष के संयोग का कारण होता आर खभावतः उनमें 
अकषेण न होता, तो प्रति शतक एक मी सन्तानोतपत्ति फे भगडोः 
मे न पड़ता; इसीलिये परमात्मा ने परस्पर संयोग का खभाव उत्पन्न 
कर दिया है । अतः इस संयोग को नियम में रखना भी विवाह का 
एक प्रयोजन दे; यद्यपि यह गौण है । जिस प्रकार बिना नियम के 
भोजन करने बले इसके सुख्य-प्रयोजन अथात्‌ शरीर-रक्ता को भूल ` 
जाते है, ` उसो प्रकार यदि खी-पुरुषों के सहवास का नियम न दो, 
तो शारीरिक तथा सामाजिक भयङ्कर परिणाम निकलने लगते है, 
अतः विवाह के नियम बनाते समय दो बातों पर विशेष ध्यान दिया 
जाता है; अर्थात्‌ :-- ` 


विधवा-विवाह-मीमांसा १० 


(१) खी-पुरुष के परस्पर संयोग की सखामाविक इच्छामी 
पृ हा जाय ; 

( २) मौर उससे मुख्य प्रयोजन अर्थात्‌ सन्तानोत्पत्ति की भी 
सिद्धिदा सके ! 

खी-पुरुष में परस्पर संयोग की इच्छा सन्तान की इच्छा 
से कंडे गुनी बलवान्‌ है । पश्च-पक्षी तो संयोग यह्‌ सोच कर कभी 
नदीं करते कि, उनके सन्तान होगी । वह्‌ तो स्वर्थे एक प्रकार 
की अनिवेचनीय शक्ति से आकर्षित हो ` जाते है; परन्तु मनुष्य 
मे भी सन्तानोत्पत्ति की इच्छा संयोग की इच्छा की अपेक्ता बहुत 
कम होती दै ओौर जो ख्री-पुरुष केवल सन्तानोरपत्ति की इच्छा से 
ही संयोग करते हे, वे केवल बही होते है, जिनको इन्द्रिय-दमन की 
पृणं शिक्ता मिली है यर जिन्डोने कत्तव्याकत्तेव्य पर भली भाँति 
विचार किया है । साधारणतया तो उनके मिलने का कारण केवल 
एक प्रकार की .अकथनीय स्वाभाविक इच्छा ही होती है । इसलिये 
जहोँ विवाह का मुख्य प्रयोजन सन्तानोत्त्ति . रक्खा गया है, वहाँ 
उस गौण-प्रयोजन पर मी पूरा ध्यान दिया गया है कि, स्वाभाविक 
संयोग करने की इच्छा की नियमपूवंक पूर्ति दो जाय । इसीलिये 
शाखो मे यत्र-तत्र आदेश मिलता है किं, यदि पुरुष ब्रह्मचारी ओर 
खः ब्रह्म चारिणी न रहं सकं अथात्‌ वह इस स्वाभाविक इच्छा का 
दमन न कर सकं, तो विवाह कर लें अथात्‌ उन नियमों को रषि मे 
रखते हए संयोग कर, .जिनसे वह इच्छा उचित सीमां से बाहर 
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न_जा.सके । इन नियमों के अनुक्रूल संयोग करने कानाम ही 
विवाह दै चौर गृहस्ाश्रम के मूलाधार--विवाह के ही नियम है । 

यदि हम संसार की वत्तमान खिति पर विचार कर, तो बहाँ 
भी हमको यदी नियम काय्यं करता ह्या दिखाई पडता है । जब 
किसी पुरुष की लड़की १३ या १४ वषे की होती है, तो वह कहता 
दे छि; अब यह्‌ लड़की विवाह के योग्य हो गई-- इसका विवाह कर 
देना चादिये । यदि उस लड्की की जायु ६या १७ वषेकीदो 
जाती है ओर विवाह करने मे छ विन्न उपस्थित होते है, तो बह 
वडा चिन्तित होता है; क्योंकि वह्‌ जानता है कि, पुरुष से मिलने 
की स्वाभाविक इच्छा से प्ररित होकर जिसको कामचेष्ठा के नाम 
से पुकारते है, कहीं वह नियमभङ्ग न कर बैड । वहं पिता को यहं 
पूछने की अवश्यकता नहीं कि, लड़की सन्तानोत्पत्ति की इच्छा 
रखती है या नहीं ! सम्भव है कि, लड़की को स्वप्र मे भी सन्तान 
की चाह्‌ नहो; परन्तु उसके पिता को भली भाँति माम है कि, 
यदि लडकी का विवाह्‌ न किया गया, तो काम-चेष्टा.के वशीभूत 
होकर वह्‌ नियमों को उहङ्घन कर देगी । इसी प्रकार माता-पिता 
अपने पुत्र का भी विवाह करते हँ ! उनको भय होता है कि, यदि 
अमुक समय. तक विवाह न किया गया, तो लडका नियम-विरुद्ध 
रीतियों से खी-परसङ्ग की सामग्री इकट्री कर लेगा । 

बहुत से लोग कदेगे क्रि, धम. तो यही वताता है कि, केवलं 
सन्तानोस्पत्ति फे लिथे ही विवाह किया जाय शरोर चिना सन्तानो- 
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त्पत्ति की इच्छा के विवाह करना पापहै; परन्तु ठेसा कहने 
वालों ने धरम के केवर एक अङ्क पर विचार किया है-सब अङ्गं 
पर नहीं । इसमें सन्देह नहीं कि विवाह का मुख्य उदेश 
सन्तानोत्पत्ति ही रै, जैसा कि उपर कहा जा चुका है; 
परन्तु केवल इस मुख्य उदेश को ही टष्टिमें रख कर समस्त 
मनुष्य काय्यं नहीं कर सकते । उनकी स्वाभाविक शक्ति को 
` देखना ओर उसके अनुक्रूल उनके कन्तेव्य का निश्चय करना मी 
तो धर्मके अन्तगेत ही है। धममंशाखों के संस्थापक इस बात 
पर बडा ध्यान रखते हैँ कि, जिस धमं का प्रतिपादन कियाजा रहा 
है, उस पर चलने की मनुष्यों मे शक्ति भीदैया नदीं! उदा- 
हरण के लिये हम मनुजी का प्रमाण देते है -मानव-धम-शाख् 
की आज्ञाहै छि; हिसा करनासबसे अधिक पापै । मनुष्य 
का धमे है फि, चींदी च्या, इससे भी छोटे जन्तुं को पीड़ान 
दे ; परन्तु मनुजी ने इस बात पर विचार क्रिया होगा कि, 
मतष्य को खाना पकाने, भाड्‌ देने, चलने-षिरने आदि में 
अपनी इच्छा के विरुद्ध भी कुल न कुद हत्या करनी ही पडती 
है - चाहे अनजाने दी क्यों न हो-इनसे सवेथा बचा रहना 
उसकी शक्ति से बाहर है ; इसीलिये उन्दने इसके प्रायरिचत 
के लिये पच्च-यज्ञ॒महाविधि का विधानक्िया है । इसी प्रकार 
यदि कोई मनुष्य अपनी श्राय का सम्पूणे भाग दान दे या 
अधिकांश दान दे दिया करे, तो अच्छा हं है । बहत से पुरुष ह 
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जो अपनी श्राय का बहुत-कु् भाग दरिद्रं ओर पीडितो 
की सहायता मे दे देते हे; तथापि सवे-साधारण के लिये यह नियम 
रख देना उनकी शक्ति से बाहर हो जाता । अतः शाख ने आज्ञा दी 
है कि, अपनी आय का दशांश दान कर दिया करो । कहने का 
तासपथ्यं यह है, कि धम अर्थात्‌ कत्तव्य के निश्चय करते समय 
कत्त की शक्ति पर पूणं बिचार आवश्यक ह । 


धमं के मुख्यतः दो अङ्ग है--एक तो उदेश्य नौर दूसरा 
भ (9 ५ र ह 
उस उदेश की पूति का साधन । इन साधनों के दो भाग है-- 


(१) उस उेश तक पहुंचने े दिये किस मागं पर 
चना चाहिये ! 


(२) उस मागे से भटक न जाये, इस बात के छिये 
क्या-क्या काय्यं करना चादिये ? 


इस प्रकार जो काय्यं मनुष्य को अधमे से बचाते है, वह भी 
६ न स 

धर्ममेंद्दी गिते जाते है । इसके थ्यि एक दृष्टान्त दिया जाता 
है । सभी जानते है कि, युद्ध कोद अच्छी चस्तु नदीं है; क्योकि 
इससे मयुष्य-जाति फो भनेक भ्रकार के भयङ्कर कष्ट उठाने पडते 
है; परन्तु राजा के लिय विशेष अवद्धाओं में युद्ध करना इसय्यि 
धमं माना गयाहै कि युद्ध बहुत से श्रमं ओर अन्यायं को 
रोकता है । किसी ऋसी छ्वसामेतो राजा के लिये युद्धन करना 
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पाप बताया गया हे, क्योकि युद्ध के न होने।से अत्याचार 
अपनी सीमा से बह जाते है ओर उस्षके बिना उनका सुधार हो ही 
नही सकता । 

इसी भ्रकार यद्यपि समप्त स्मायु पय्येन्त व्ह्यचारी तथा 
जितेन्द्रिय रहना धमं है; परन्तु एेसा करना सव॑-साधारण की शक्ति 
के बाहर है । एक करोड़ मनुष्यों मे एक भी मुरिकिर से मिलेगा, 
जो आयु पथ्येन्त ब्रह्मचारी रह सके । विवाह करने से अनियमित 
कामचचेष्टा की रोक होती है, इसलिये यह भी धम्मे मे ही सम्मि- 
लित दै । जिस प्रकार यह्‌ सिद्ध है कि, राजा को युद्ध उसी समय 
करना चाहिये, जब मन्याय रोकने के लिये उसकी आवश्यकता 
हो ओर मनुष्य की प्रकृति इस प्रकार की है छि, राजा को युद्ध 
करने क लिये मजबूर दोना ही पड़ता दै ; इसी प्रकार नियम-विसृद्ध 
काम-वेष्टा तथा पाशविक व्यवहार को रोकते के लिये विवाह की 
अवश्यकता पड़ती है । यह्‌ विवाह उस समय ` तक न्यायसङ्गतं 
है, जब तक उससे दो काथ्ये सिद्ध हो सके - 

( १ ) सन्तानोत्पत्ति 

( २) अनियमित काम-चेष्ठा या व्यभिचार का रोकना । 

मनुष्य की प्घृत्ति बताती है फि, यदि विवाह्‌-प्रणाली न हो, तो 
` उ्यभिंचार बहुत बद्‌ जाय ओर इसके साथ यह्‌ बात भी, इतिहास 
तथा मनुष्य-जाति की गति पर दष्ट डालने से, स्पष्टतया विदित हो 
जाती है कि, यदिः बिवाह्‌ ॐ इतने कड़े नियम बनाये जार्यै, जिनके 
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भीतर. रहना सवे-साधारण की शक्ति के बाहर हो, तव भी व्यभिचार 
बदृता है । यह्‌ दो प्रकार से होता है : - 

( ९२) गप्र रीति से व्यभिचार करना ; ओर 

(२) नियमो का जान बूमः कर तोडना ¦ 

स जानते है कि, चोरौ करना पाप चौर महापाप है, परन्तु 
जब सामाजिक नियम इतने कडे हो जाते है कि, लोगो को खाने 
7 नही भिलता, तो बह गुप्र या प्रकट रीति से चोरी करने लगते 


है ओर भयङ्कर से भयङ्कर दणड वथा जेलखाने भी इनको रोक 
नदीं सकते । 


किसी मनुष्य को नियम मे रखनेके लिये दो बातों री 
आवश्यकता है :- 


( १) नियम इतने सरल भी नहीं कि, उनको नियम न कहा 
जा सके ; ओरौ 


( २) इतने कड़े भी नहीं, जिन पर चलना अधिकांश जन-. 
सख्या की शक्ति के नितान्त बाहर हो । 

यदि नियम कवल नाम माच्र द्यी दं अथात्‌ यदि विबाह का 
एेसा नियम वना दिया जाय कि, कोई खी किसी पुरुष के साथ जवै 
चाहे ओर जहाँ चाहे बिना किसी विरोष सीमाके सम्भोग कर सके ; 
तो यद्यपि यह्‌ भी एक प्रकार का नियम है, तथापि वास्तविक दृष्टि 
से देला जाय, तो यह्‌ नियम्‌ केवल कथनमात्र ही है इका दोना 
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न होना बराबर है अथात्‌ यदिरेसा नियम न होता, तो मी 
वही परिणाम निकलता, जो इस नियम के होने से निकलख्ता है । 

परन्तु उसके साथ ही यदि केवल यह्‌ नियम बना दिया जाय 
किं, जब तक सन्तान की इच्छा ओर अवश्यकता सिद्ध न ह्य, उस 
समय तक खी या पुरूष को परस्पर सम्बन्ध करने को अज्ञाही न 
दी जाय, तो यह्‌ नियम सवे-साधारण की शक्ति से बाहर है ओौर 
हजार मे एक मनुष्यकामी इस पर चलना सम्भव नहीं ! अतः 
इस कड़े नियम से भी वही परिणाम निकलेगा, जो उसके न होने से 
निकर्ता अथात्‌ या तो लोग गुप्त यति से इस नियम का उलङ्कन 
करगे या इस नियम से तङ्क आकर खुहमखुह्ा इसका सामना 
करेगे ओर अपने सुभीते के लिये अन्य नियम बना लेगे। इस 
लिये इन दोनों के मध्यवत्ती एक रेखा नियम वना दिया गया है 
कि, यदि खी-पुरुष ब्रह्मचय्यं के पालन मेँ असमर्थो, तो वह 
विवाह करके सन्तानोप्पत्ति करलं अथात्‌ अपनी काम-चेष्टा को इतना 
सन्तुष्ट करलं, जिससे मुख्य उदेश अथात्‌ सन्तानोत्पत्ति की पूषि हो 
जाय । लोकमें भी यही देखने मे आता है-खी यौर पुरुषों 
के विवाह इसी उदेश को ध्यान में रख कर किये जाति हे । 

कुं लोगों का विचार है कि, विवाह का एक मात्र उदेश खी- 
पुरुष के प्रेम की व्रद्धि दै; परन्तु यह्‌ केवल वाग्जाल है । जन हम 
कते ह कि, गृहस्थ-पेम का आधिक्य ही विवाह का प्रयोजन है, 
तो हम केवल शब्दों की रोचकता पद ही मुग्ध होकर कहते है - 


१७ | विबाह्‌ के प्रयोजन 


उनके र्थो पर गम्भीर दृष्टि नदीं डालते । वस्तुतः प्रेम-ृद्धि से 

भी वही तासपय्यं हे, जो ऊपर कहा गया है अथात्‌ खी अर पुरुष 

मे परस्पर संयोग को जो स्वाभाविक इच्छा है, उसको नियम के 

द्मनुक्ूल रखना ! सम्भव है छि; कोद ठेसा आक्तेप करने लगे कि, 
तुमने प्रेस जैसे उच्च-माव को कामचेष्टा जैसे निक्रष्ट-भाव का 
 समानाथंक सममः लिया ; परन्तु यह बात नहीं है ! दाम्पत्य-पेम 

का वही चरथं नहीं होता, जो मादई-बहिन के प्रेम, पिता-पुत्र के प्रेम 

एर्वे माता च्यौर पुत्री केप्रम काहोतादहै। वस्ततः प्रेम शब्द्‌ पर 
पूणे विचार करने से ही पत। चलता है कि, जब हम यह्‌ कहते है 
करि, अभ्रुक खी ्मञुक पुरूष से प्रेम करती है या अमुक पुरुष अमुक 

खीसेग्रेम करता है, तो इसका वदी तासस्य नहीं होता, जो उस 
समय होता है, जव हम यह्‌ कहते है कि अयुक पुरुष अपने 
पुत्रसे प्रेमकरता है। रही इच्च-भाव या नौीच-भाव की बात; 

उसके विषय मे केवल इतना दी कहना पय्याप्न है कि, परमास्मा 

ने मनुष्य को जो-जो भाव दिये है, वह्‌ सभी उच श्मौर पवित्र हे । 

केचल उनका सीमा से बद्‌ जाना या दुष्ट-प्योग करना ही नीचता 

है ! जिस प्रकार खी अर पुरुष के प्रेम को सीमा सेवद्‌ जानेया 

दुरुपयोग की दशा मे काम-चेष्टा के दुष्ट नाम से सम्बोधित करते 
है; उषी प्रकार पिता ओौप्पुत्रकेप्रेमको सीमासे बदु जनेया 
दुरुपयोग करने की दशा में मोह जैसे. दूषित नाम से पुकारते है । 
वात वही है, उसमें छ मेद नदीं पड़ता ! 


दूसरा अन्याय 


खी ओर पुरुष के अधिकार एव कत्तव्य 


ब प्रन यह है कि, विवाह के उपयुक्त प्रयोजनों को ल्त मे 

रखते हुए खी चौर पुरुष के अधिकारो तथा कततेव्यों मे 
कितना साधम्यं वा बैधस्मं हैः १ इसमें सन्दे नहीं कि, खी ौर 
पुरुष की शारीरिक आकृति तथा आन्तरिक स्वमाव में अनेकों 
समानतार्े ओर नेको भेद है; परन्तु यदि विचार किया 
जाय, तो समानतार्पे अधिक अर मेद कमह भेदों का 
होना तो स्वाभाविक है; स्योकिं यदि मेदन होता, तोस््ी- 
पुरुष नाम ही अलग-अलग न होते । पदाथं की भिन्नता से ही 
पदों की भिन्नता है ; परन्तु प्रायः देखा जाता है कि, इस भेद को, 
जहाँ तक इसका सम्बन्ध कत्तव्य श्रौर अधिकार से दै, अत्युक्ति 
के साथ कथन करिया गया है । नीम ओर आम के वृत्त यद्यपि 
भिन्न-मिन्न होते है, तथापि इस भद्‌ के कारण उनके पालन-पोषण 
की आवश्यकता में भेद नहीं होता । जिस प्रकार नीम कोजल- 
वायु तथा प्रकाश की आवश्यकता है; उसी प्रकार आम को; परन्तु . 
खी च्रौर पुरुष मे तो इतना भी भेद नही, जितना नीम ओर श्राम्‌, 
के वृत्तं मे है । खो ओर पुरुष के शरीर की आवश्यकतार्पै एक सी. 


क्ति 


१९ खी प्नौर पुरुष के अधिकार एवे कत्तव्य 


भ 


है । भोजन-द्ादन दोनों के समान हैया कमसरे कमषएक से 
होने चाये । 
प्रायः भारतवपं तथा दो-एक्‌ अन्य देशों में सियो के लिये 
शुद्ध वायु तथा प्रकाश की इतनी अवश्यकता नहीं समभी जाती, 
जितनी पुरूषो के लिये ! सभी पुरुष जानते हँ कि, सूय्यं के प्रकाश 
के जिना हमारा जीवन दी दुःसाध्यदह्ौ जाताहै। न केवल नेत्रोंके 
लिये ही सूच्यं देव की सहायता की आवदयकता है; किन्तु शरीर के 
समस्त अवयवो की वृद्धि के लिये सुच्यंके प्रकाश की जरूरत है। 
परन्तु कुह महानुभावा ने खियों के लिये इसकी आवश्यकता ही 
नदीं समभी ओौर उनका नाम “च्रसूर्ख्यपश्या” रख दिया । यदि 
केवर नाम का दी प्रश्न होता, तो कु हानि नहीं थी । वस्तुतः यदि 
देखा जाय, तो अधिकांश में शिँ इश्वर के इसं अभूरस्य दान से 
वञ्चित रक्खो जाती है अर उन की पच्चज्ञानेन्द्रियों के गोलकों 
को र्धूघट से धिषा कर उनकी इन्द्रियां को कटुषित अथवा कुण्ठित 
कर दिया जाता है । इससे उनके शरीर को कितनी दानि होती है, 
इसका परिमाण उस मृप्यु-संख्या से जाना जा सकता है, जो दिन 
प्रति दिन स्री-जाति मे होती हे # । गत युद्ध-उवर के अवसर पर 


क 


# सन्‌ १९११ ई० के अखिरु भारतीय मनुष्य-गणना-विवरण 
( 0९0 8 ह शू ० [पवा०, 1911, ४०1. 1. 2४. 1) के पुष्ट १६६. 
ॐ चित्र से विदित दोता है कि, द्मवती-खियौ युवा-पुरूषों की अपेक्षा अधिक 
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देखा गया था कि, यों पुरुषों से कंदं गुनी अधिक मरी ! यह्‌ 
क्यों ? केवल इसलिये कि, उनके शरीर पुष्कल प्रकाश अौर पुष्कल 
वायु केन प्राप्त होने के कारण बहुत दुबल होगये है अर वह 
भयङ्कर रोगों का सामना नहीं कर सकते । मारतवष की उच्च-जातियों 
मे इन अत्याचारं की मात्रा अधिक पई जातीहै ओौर जोखी 
सवं से कम वायु तथा प्रकाश का सेवन करे, उसे सबसे उच सम्पा 
जाता है । सुमे केवल अपने घर का अनुभव है । मेरी पूज्य माता 
जी बताती हँ कि, उनकी सास के समय में बहूप सूर्योदय से 
पूवे ही कोठे के भीतर चद्यी जाती थीं ओौर वहीं किवाडों के 
भीतर अपना कास्य करती रहती थी, केवल सु््यास्त के पश्चात्‌ 
ही उनको बाहर श्र्थात्‌ ङ्ग आंगन में अने की चाज्ञा हती थी । 
ब्रह वास्तव मे “असूखयपश्या" थीं जर इस नियम का अपवाद्‌ केवल 
उत्तके पिताकेषरदहीहो सक्ताथा। मेरी एक दादी के लिये 
प्रसिद्ध है कि, थोडे दिन सुसराल के कड़े नियमों काः पालन करने 
के पश्चात्‌ उनका शरीर इतना पल गया था कि, चुकटी से उनका 
चमङ्ा नोच लिया जा सकता था । इस पर उनके पिताकी ओर 
मरती ह । बङ्गा भरान्तम ११ वषं से खेकर १३ वषंकी जायु तक 
बम्ब मे १८ ओर ३५ व्ष॑के बीचमें, ब्रह्मामें २४ ओर श्छ वष॑के 





बीच मे, मद्रास में ७ ओर २० वषं आयु के बीच में, संयुक्तमान्त मे 
९ ओर १७ वर्षं के बीच में खियों की खसु अधिक होती है! 


२१ ल्वी श्मीर पुरुष के अधिकार एवै कत्तत्यं 


से बडा आन्दोलन हुश्या ओर उसका केवल इतना परिणाम निकला 
कि, मेरे प्रपितामह सार्यकाल के समय आकर यह आज्ञा दे जाया 
करते थे कि, बहुं को रात्रि के समय कोठे की छत्तों पर भमण 
करने के लिये मेज दिया जाया करे । यद्यपि आज कल रएेसे कड 
नियम भारतवषं मे देखने में नहीं आते, तथापि यदो के उच-वगों 
आजकल भी इससे कुं दी कम अत्याचार सियो पर किया 
जाता होगा चमर जिस प्रकार अन्धेर में नित्य-प्रति रहने वाले 
नेत्रो को प्रकाश से चका्चौध मालूम हाता दहै, इसीं प्रकार खियों 
को परम्परा से घर क भीतर रहते-रहते ेसा स्वभाव हो गया है 
करि, प्रकाश से भली प्रकार लाभम उठाना उनके लिये दुर्लम है । 
परन्तु यह बड़ी भारी भूल दै; क्योकि खियों के शरीर भी वायु शौर 
प्रकाश में उसी प्रकार वृद्धि को प्राप्र होते है, जैसे पुरुषों के! अतएव 
 कोडएेसा कारण नहीं है कि, खियोँके शरीरकी वृद्धि की 
अवश्यकता न हो । | 

जिस प्रकार क्ियां तथा पुरुषों की शारीरिक आवश्यकतां 
समान है, उसी प्रकार उनकी मनोवद्धि तथा आल्मिकोन्नतिमे दो 
बातें सम्मिलित हँ--परथम मस्तिष्क-विकाशः; द्वितीय हृदय-विकाश। 
म्तिष्कविकाश का साधन विद्या है ओर हृदय-विकाश कौ 
साधन आचार की शुद्धता ! बिना विद्या के मस्तिष्क का विकाशदहो 
ही नहीं सकता ओर यदि मस्तिष्क विकसित न हो, तो खियाँ पटवत्‌ 
रह जाती है । ज्ञान के अमात्र से हृदय .का विकाश मी उन्नत नहीं 
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हो सकता । हदय का विकाश सदाचार की श्॒द्ता सेदही होता है 
द्र उसका तथा विद्योपाजेन का घनिष्ट सम्बन्ध होना चाष्िये। 
सदाचार व्यावहारिक दै यर विद्या कास्पनिक्‌ ! व्यावहारिक तथा 
काल्पनिक उन्नति समकालीन होती है । अतः जो लोग यों के 
लिये आचार की आवश्यकता समभते हैँ ; परन्तु उनको विद्या से 
वञ्चित रखना चाहते दै, वह्‌ सङ्गमरमर फे महल को रेत की नींव 
पर बनाना चाहते दँ । जिस प्रकार यदि शरीर मे एक हाथ बलिष्ठ 
हो जाय ओर शेष अवयव दुबल रह जार्यै, तो एेसे शरीर को रोग- 
प्रसित सममा जाता है, उसी प्रकार शरीर, मसिष्क तथा हृदय में 
से किसी एकयादो का अत्यन्त बदु जाना ओौर रेष का बलीन 
रह जाना मनुष्य की रुग्ण-अवस्था का सूचक दहै । तमाशा यह ह 
कि, खियों के यह्‌ तीनों अङ्ग दी अपूणे है । शरीर तो निबेल है 
ही ! मस्तिष्क, विद्यभभाव के कारण वृद्धि पाने से रुक गये । शरीर 
रोर मस्तिष्क के न रहते हुए सदाचार की उन्नति की श्राशा व्यथं 
तथा असम्भव हे ! 

बहुधा लोगों का कथन है कि, विद्या न पटने से सदाचार 
सुरत्तित रहता है ; परन्तु यह लोग सदाचार का वास्तविक अथं नही 
जानते । यंदि सदाचार इसी वस्तु का नाम है, तो पत्थर तथा लकड़ी 
सव से अधिक सदाचारी ठरते है, क्योकि यह भूठ नहीं बोलते 
च्मरौरन चोरी करतेहै) 

सदाचार का मूलाधार ईेश्वर.पूजा दै, जिससे सियो. को सवेथ। 


` २३ खी ओर पुरुष ऊ अधिकार एर्वे कन्तव्य 


वञ्चित रक्ला गया है अौर इस प्रकार के कपोल-करिपत सिद्धान्त 
गढ़ लिये हैँ कि, खी को पति-भक्ति के सिवाय श्मौर कुदं कर्तव्य ही 
नहीं है # । इसमें सन्देह नदीं कि, खी के लिये पति-भक्ति एक 
आवश्यक वसत॒ है ; जैसा कि कहा है - 


^साभाय्यां या गरष दक्षा, सा भार्य्या या प्रतित्रता। 
सा भाय्यां या पत्तिपाणा, सा भार्या या परजावती ।॥" 
परन्तु पति-भक्ति पर इतना बल देना कि, अन्य सब कन्तैव्य 
छट जार्य, बड़ी भूल हे । पति-भक्ति एक सामाजिक आवश्यक 
व्यवहार है, जिस प्रकार पल्नी-भक्ति पुरुष के लिये एक सामाजिक 
कचेव्य है ; परन्तु क्या पुरुष का सम्बन्ध इस संसार मे केवल खी 
सेदहीहैओरस्ीकाकेवरपति सेही?क्याखीको आत्मा का 
परमात्मा से छुं भी सम्ब॑न्धं नहीं, जेसा कि पुरुष की आत्मा का 
ह ? वास्तव में बात यह्‌ है छि, पुरुषों ने खियों पर अत्याचार करने 
के निमित्त इस प्रकार के सिद्धान्त चला दिये है कि, वह अपने पति 
को ही सेवा-सुशरूषा में लगी रहें चौर इदवरोपांखना पर ध्यान न 
दं, जबकि पति लोगों के लिये ब्ी-्रव की आवश्यकता ही नही ` 
समम्ी जाती । . 
अव प्रन यह है कि, यदि इन सव बातों मे सरी-पुरुष समान 


# ५५न्‌॒वरतेनेवासेदरच धर्मेण विविधेन च । 
नारी स्वर्गमवाभोति प्राोति पतिपूजनात्‌ ॥* 
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हीदहैतो क्या इन अधिकारों ओर कत्तव्यों मे कुल मेद भी दहै ॥। 
दँ, है ्रवरय ; परन्तु इसके कारण उने ( सियो के ) अधिकार 
बद्‌ ही जति है, कुड कम नहीं होते ! प्रथम तो सखभावतः खियोँ 
शारीरिक बर में कुदं न्यून होती ह, जिसके कारण यह्‌ ्रावदयक 
है कि, समाज की ओर से उनकी रक्ता के लिये एेसे नियम बनाये 
जार्ये, जिनसे समाज का अधिक बलवान्‌ भाग अथात्‌ पुरुष इन 
अबलाश्यों पर अत्याचार न कर सके ! दुसरे यह्‌ कि; उनका 
हृदय अधिक कोमल आर प्रेमयुक्त होता है ; अतः बच्चों के पालन- 
पोषण का अधिक भार मातापरहे, न करि पिता पर ! परन्तु इससे 
खियों के अधिक्रार बद्‌ ही जाते है--कम नहीं ह्येते | 

 म्रायःदेखा गया है कि, असभ्य चौर सभ्य जारियों मे यही 
मेद्‌ है कि, असभ्य जातिया में शारीरिक बल ही अधिकार होता 
दै- वँ (जिसकी लाटी उसी की मेसः हाती दै । कोई मलुभ्य किसी 
` वस्तु पर अधिकार प्रप्र करने के लिये इससे अधिक कारण नदीं 
बता सकता किं, वह्‌ बलवान्‌ है खोर उसे ले सकता है । किसी श्रमुक 
काय्यं के श्रौचित्य अर अनौचित्य के लिये भी इससे अधिक 
कारण नहीं कि, वह शारीरिक बल रखता है रौर इसलिये उसके 
सद्मुख किसी की शक्ति नहीं कि, उसके अनुचित काध्यं को घमं- 
विरद्ध कहने का साहस कर सके ! प्राचीन योरोप की असभ्य जातियों 
मे यह प्रथा प्रचलित थी कि, यदि कोई पुरुष किसी दूसरे को 
ऋत्याचारी, डा या वेमान सिद्धः करना चाहता था, तो उससे 


२५. खी ओौर पुरुष के अधिकार एवँ कन्तेव्य 


कुश्ती लड़ता था । जो हार जाता, उसी का पक्तं गिर -जाता था । 
समस्त स्मरति ओर धमे-शाख की एक मात्र नीव शारीरिक शक्ति पर 
शरी ; परन्तु सब जानते हे कि, ठेसी प्रथा असभ्यता की जड़ है चौर 
इसमे समस्त प्रकार की उन्नतियाँ रुक कर मनुष्यों के व्यक्तिगत 
ओर सामाजिक अधिकारसुरक्षितन रहने से कन्तेञ्यतामे भी बाधा 
पड़ती है । इस प्रथा के समय मे कोई पुरुष अपने माल को अपना 
ही नदीं पुकार सकता, क्योकि सम्भव है कि, उससे बलवान्‌ पुरुष 
आकर माल छीन ले रीर उसे अपना कहने लगे । इसी प्रकार जो 
चलवान्‌ पुरुष हाता है, वह मन-माना काय्य करता है श्रौर उससे 
कम बलवान्‌ पुरुषों को आत्तेप करने का अधिकार ही नीं | 

सभ्य जातियों की गति इस से भिन्नहै। वह एसे नियम 
बनाती दै, जिनको पालन करता हुश्रा कमजोर से कमजोर मनुष्य 
भौ अपने माङ को सुरक्तित रख सकता ओौर अपने नियमादुकरूल 
कम्म के धमे श्मौर अपने से बलवान्‌ के नियम-विरुद्ध कार्य को 
अधम कह सकता श्रौर उको नीचा दिखा सक्ता है 

असभ्य जातियां मे कमजोर मनुष्यों को बलवान्‌ लोग गला 
बनाते ओर उनसे मन-माना काम लेते है । सभ्य जातियों मे किसी 
का किसी पर उसकी इच्छा के बिना अधिकार नहीं है । सभ्य जास्थिं 
मे एक छोट! सा बच्चा पेसे हाथ मे लिये चला जाता है ओर यदि 
कोई उसके पैसे छीने, तो दण्डनीय हाता है ; परन्तु असभ्य 
जातियों में कुलं ठीक नही! जो छीन सके वही उसका श्रधिपति ॥1 
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हम उपर कह चु है छि, स्त्रियों मे शारीरिक बल पुरुषों की 
अपेत्ता कम होवा है; इसलिये असभ्य जातियों मे उपयुक्त नियम 
के अनुसार उनको नीच सममा जाता ओर अनाद्र की दष्टिसे 
देखा जाता है । बहुत सी जातियों में शिया को वलात्‌ पकड 
कर व्याह लेने की प्रणाली दै। आ्टरूलिया के निवासी यदि 
किसी अन्य जाति कीस््री को बलात्कार लेना चाहते है, तो 
बह उसके डरे के चारों ओर घूमते है| अगर वह पाते हैँ 
करि, वह्‌ खी विना किसी रत्तकके बेटी दहै, तो उस पर क्रुद 
पडते, भाले से उसे कष्ट देते, बाल पकड़ कर घसीटते शरीर जङ्कट 
मे ले जाते है । जव वह्‌ होश में आती है, तो कहते हे कि तू हमारे 
लोगों मे चल! वर्हः उन सबकी उपयिति में सम्भोग करते 
है ; क्योकि उन के लिये खी भेड्‌ बकरी के समान हे । कभी-कभी 
दो पुरुष मिल कर यह काम करते है कि, किसी अन्य जाति कौ 
ख्ीकीद्धादी पर एक वर्का सिरा निकट ले जाता है श्रीर 
दुसरा बालों पर भाले का सिरा लगाता है । जव लड़की जागती हैः 
तो डरती-कोपती हृद चीख तक नहीं मार सकती चीर वह उसको 
पकड कर ले जति है, किसी चत्त से बाँध कर.लटका देते ह ओर 
कष्ट देने के पश्चात्‌.एक उसको अपनी खी बना लेता हे । न्यूगिनी 
टापू ॐ पापन लोग जब किसी लडकी को केले में पाते दे, तो 
उसके साथ सहवास करके उसे अपनी खरी बना लेते ह ! क्षिजी 
केटापू में भी यदी प्रथा है । कभी-कभी. आटरूलिया चाले तबादले 


2२७ ल्ली श्नौर पुरुष क अधिकार एवै कन्तेव्य 


की शादियोँं करते है अथात्‌ अपनी बहिन या किसी सम्बन्धी 
खी को देकर उसके बदले में दृसरी खी को विवहके व्यि ले 
लेते है, मानो वह कोई निर्जीव वस्तु है । हाटनटाट खोग यह्‌ सम- 
मते ह कि, शिया सम्पत्ति है । इसलिये वह चुरा कर उनसे विवाह 
कर लेते है। श्रिजी बाले ्रपनी मातां को निर्जीव घस्तु 
समम कर मारते थे ओर अपनी यों. को वृक्षों से बँध- 
कर कोडे लगाते थे कि, उनका तमाशा देखे ! आस्टरूलिया मे सिया 
मारी चौर घायल की जाती थीं यौर जो पति चाहते थे # 
पनी खियांको मारकर खा लेते थे। फिजी का एक मनुष्य 
लिसका नाम दटटी था, पनी खी को पकाकर खा गया !! 
विगाह के लिये लियो की इच्छा को जानने की आवश्यकता 

तो भारतवषं मे भी नहीं सममी जाती । परुष को खी पर समस्त 
अधिकार है । बह मारपीट सकता है, बाड सक्ता है । एक खी के 
हेते हृए अन्यं से सम्बन्ध जोड सक्ताहै।लखीको मन-मने 
काम करने के लिए बाधित कर सकता है । उसके सम्बन्धियां को 
तिरस्कृत कर सकता दै ; परन्तु खी का यही कत्तन्य है कि, वह 
अपने पति रौर उसके सम्बन्धियों की अयोग्य शरीर अधर्मी होते 
हए भी सेवा-सुश्रषा किया करे ! 

वैदिक सभ्यता के समय में प्राचीन-भारत का यह्‌ नियम नही 


यरी 


` क एर्णाप्0ण ण फथाा18&6. 72. 90, 98 814 . 106. 
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था । उस समय वह्‌ खियों को अधिक मान आर आद्र कीद्ष्टि 
से देखता था ! मनुस्छति में लिखा है :- 
यत्रनाथस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः | 
यत्रतास्तुन पूज्यन्ते सवांस्तत्राफटखाः क्रियाः 1 
-मनु० अ० श्छो० ५६। 
अरथत्‌ “जहाँ खियों का ्रादर होता है, वह्‌ देवस्थान अर 
जहां लियो का अनाद्र होता है, वहाँ सब काम निष्फल हो 
जाते हे 1? 
खियों के आद्र का विशेष नियम इसलिये रक्खागयादहै 
कि, खियोँ स्वभावतः निवल होने के कारण वह्‌ स्वर्यं तो अपना 
अद्र करा नहीं सकलं; अतः समाज के नियम की आव- 
इयकता पड़ती है, जिससे यदि कोई पुरुष उना आद्र न 
करे, तो समाज द्वारा दण्डनीय हो । इसलिये विवाह के 
सम्बन्धमें जो अधिकार खियों को द्यि गये है, वदी पुरुषों 
को भी! अथात्‌ जिस प्रकार विवाह में पुरुष की प्रसन्नता की 
अवश्यकता है, उसी प्रकार खी छी इच्छा की भी ! जिस प्रकार 
खी का कत्तव्य है कि, अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी से 
संयोग न करे, उसी प्रकार पुरूष का भी यही कन्तेव्य है कि, अपनी 
खीको होड कर अन्य किसी से प्रसङ्ग न करे। ^“गात्रवत्‌ 
परदारेषु". रथात्‌ “पराई ल्ली को माता के समान सममना 
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चाहिये” यह सुनहरा नियम सभ्य-समांज काह ओौर उस प्र 
चना अत्यावश्यक सममा जाता है । जिस प्रकार पर-पुरुष-गमन 
से खी कट्टुषित; व्यभिचारिणी तथा दण्डनीया सममी जाती है # 
उसी प्रकार पर स्त्री-गमन से पुरुष भी कलुषित, व्यभिचारी तथा 
दण्डनीय माना जाता है- जिस प्रकार खियों के लिये सदाचारिणी 
होना श्रावश्यक है, उसी प्रकार पुरुषों के ल्यि मी सदाचार की 
अरूरत है ! 
अजकल जब हम हिन्द्‌-समाज को व्यावहारिक दशा पर 
दृष्टि डालते है, तो बडा भारी मेद पाते है । यद्यपि शाखों मे जह 
कहीं धमं के लक्तेणों का विधान है, वँ खी-पुरुष दोनों के लिये 
है । उदाहरण के स्थि मनुजी के कदे हए दस लक्षण ( मनु° 
अध्याय द, चछोक ९२ ) श्रथात्‌ धृति, क्तम, दम; अस्तेय, शौच, 
इन्द्रिय-नियहः धी, विद्या, सत्य) शक्रोध पुरुषों के लिये उसी प्रकार 
पालनीय है, जैसे खी के लिये ! महातमा पतखलि ने योगदश्चन में 


~~~ 





क 


#* ““उ्यभिचारात्त भन्तः खी रोको प्राप्नोति निन्यताम्‌ । 
भ्टगाख्योनि प्रप्नोति पापरोगेद्च पीड्यते ॥” 
--मनु° अ० ५, समो० १६ 
“'अपत्यखोभाया तु. खी भत्तारमतिवत्तेते । 
सेह निन्दामयगाप्नाति पति रोकाचहीयते ॥” 
--मनु° अ० ५, ० १६१ 
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यम, नियम, आसन, प्रणायाम के उपदेश कते इष लिंगभेदः 
नहीं शिया । सत्य यदि खी ऊ लिये कत्तव्य है, तोभ्पुरुष के लिये ` 
भी ! यदि कोध पुरुष के लिये हानिकारक है, तो खणे, लिये. भीं ! 
यही इन्द्रिय. निग्रह आदि की दशा है । इस्से प्रकट होता है कि 
शाख की दृष्टि मे खी-पुरुष के कत्तव्य भिन्न नदीं है ! 
यहोँ एक बात ओौर भो विरोषतः विचारणीय है--्रथात्‌ खी- 
पुरुष दोना की आत्मा तो निराकार ओर लिङ्ग-रहित दही दै । लिङ्ग- 
सेद्‌ केवल शरीर की अपेता से है यौर इन सब का उदेश एक ही 
है अथोत्‌ मोक्ञ-भापि ! शाख यही कहता है ओर इसी के साधनों 
का प्रतिपादन करता है । अब यदि वास्तविक रीति से विचार 
किया जाय) तो मोक्त के साधन षक ही हैँ ओर यह्‌ भी नियम 
नही है कि, पुरुष खी की अपेक्ञा या खी पुरुष की अपेन्ता मोत्त 
पद से अधिक निकट है । मोक्त पद्‌ दोनों से बराबर दही की दूरी पर 
है । महाकवि भवभूति का कथन है कि- 
गुणाः पृज्यस्थानं गुणिषु नचच्ङ्खंनच वयः॥ 
--उन्तर रामचरित, अङ्क 
 ुणियों के गुण पृञ्य होते है, उनका लिङ्ग या आयु नही ! 
कोई शाख या युक्ति यह नहीं बताती कि, खी को मोक्ञ पाने के 
लिए पहले मनुष्य की योनि में जाना पड्तां है, तत्पश्चात्‌ मोच्च 
होती है ! अव मोक्त प्राप्ति के साधन अथात्‌ यम-नियम से लेकरं 
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तधि तककडे भी रेता नहीं है, जो पुरुष के लिये विधि चौर 
नि तममा जा सके । | 
द चाहिये कि, जव अन्य लौकिक तथा पारलौकिक 
अधिकार ओर कत्तव्य जियो मौर पुरुषों के एकसेहै, तो 
विवाह के सम्बन्ध में क्यामेद्‌ हागा । कुहं लोग कहगे कि, विवाह 
मखी श्री पुरूष दोनोंकासंयागदहयेताहै ओौरदो भिन्न-भिनः 
लिङ्गो के व्यक्ति एक विशेष काय्यं के अथं नियोजित होते है! दो 
भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों का मिलना ही बताता है कि, अधि- 
कार रौर कत्तेव्य उनके मिन्न-मिन्न होगे ; परन्तु यह्‌ वात ` नहीं 
है । हम को नीचे लिखे अधिकारों पर विचार करना है :- 
८ १) विवाह के लिये दोनों की इच्छा की आवश्यकता है 
थवा एक को ? । 
(२) क्या एक का दूखरे पर आआधिपस्यहे ? यदिह, तो किंस 
का श्रीर्‌ यदि नहींहै, तो क्यो? 
(३) क्या एक खी एक समय मे कई पुरुषां से विवाह करः 
सकती है ! | 
(४) क्याएक पुरुष एक समय में कद खियों से विवाह कू 
सकता है ? 
(५) क्या एक पुरुष म्रतखी के पी अन्य खी से विवाह 
कर सकता है ? 
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(६) क्था एक द्धी सृत-पति के पी अन्यों से विवाह कर 
सकती है ! ि 

सब से पिले हम इच्छा के विषय में मीमांसा करते है । सब 
पर विदित है कि, विवाह एक प्रकार का विरोष सम्बन्धदहै,जो खी 
नौर पुरुष के बीच में होता है । यह्‌ न केवल शारीरिक सम्बन्ध ही 
है; भिन्तु मानसिक चौर आस्मिक मी ! परन्तु कोड भी मानसिक 
सम्बन्ध पूणे नहीं हो सकता, जव तक्र उसका च्राधार इच्छा पर नहीं । 
सम्बन्ध बलाच्छार मी हयो सकता है , जसा बहुधा जङ्गली जातियों 
अथवा कासी पुरुषों में हा करता है; परन्तु इसको विवाह नहीं कह 
सकते चर उसका प्रभाव गृहख-संखा तथा सन्तानोत्पत्ति दोनों के 
ऊपर बुरा पडता है । गरहस्य-संस्था के लिये प्रेम की महती आवदयकता 
है । यह्‌ प्रेम बिना इच्छा के हो ही नदीं सकता । रदी सन्तानोरपत्ति! 
उसे विषय में यह्‌ बात है कि, जब वचा ग्भमे होता है, तो उसकी 
माता के आचार-व्यवहार तथा मानसिक भावोंका वेके उपर 
वड़ा प्रभाव पडता है । वस्तुतः वे का मस्तिष्क माता के मस्तिष्क 
से ही बनता है। इसीलिये बराह्यण मन्त्र मे लिखा है :- 
'अङ्गादङ्गात्सम्थसि हृदयादधिजायसे । 

वेदो वे पुत्रनामासि स जीव शरदःशतम्‌ ।।" 
॥ | - त्रा मं १।५॥। १७ 
अर्थात्‌ “माता-पिता के अङ्ग से वच्चे का शरीर बनता है ।" 
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मव यदि साता की इच्छा के विरुद्ध सम्बन्ध हु है यर यदि माता 
का मन्‌ छिन्नैः, तो बच्चे कामन भी उसी प्रकारका होगा । क 
डोक्टर। का कथन है कि; यदि माता शोकमय हो त्रौर बचे को दृध 
पिलावे, तो बच्चे का स्वास्थ्य विगड़ जाता है । जङ्गली मलप्यो गी 
सन्तान क जङ्गली क्रूर तथः करोधयुक्त होने का एक कारण यह मी 
है कि; जव वह अपनी माताके गभसेंहाते है, उस समय उल 
पिता उनकी माता पर अनेक अत्याचार करते है; जिनके कारण 
ग्म्य सन्तान का मस्तिष्क भी तदत्‌ हो जाता है । इतलिये सिद्ध है 
ॐ, स्री-ुरष दोनों री भसन्नता से विवाह हीना चाहिये 
अब हम दूसरे प्रञ्न के लेते है अर्थात्‌ क्या एक का दूसरे पर 
रधिपत्य है यदिदैः तो किसका ओर यदि नहींहै, तो 
स्यां? श्या गृहखमें खरी च्रौर परुषका पद्‌ समानहै या 
मान ? इस विषय में भिन्न-भिन्न जातियों में मत-भेद ह । 
असभ्य जातियों में तोखी सदा ही पुरुष की पद्-दलित चेरी 
समम जाती दै, जिसके ऊं उदाहरण हम उपर दे चुके हैः 
परन्तु पाश्चात्य जातियां में किसी-किसी अंश मे इससे विपरीत 
हे। अद्गरेजी भाषामेंखी को पुरुष का ( एलाल्वा ) वैर्‌ - 
हो अथात्‌ उत्तमाद्धं मानते है अथौत्‌ यदि गृह ॐ दों भाग 
भिये जय, तो खी रत्कृष्टाद्धं है ओौर नि्ष्टाद्धं ( ५५ ०८७९-1]; ) 
वचा वह्‌ पुरुष है । इसलिये योरोपवासी स्री का अधिक मान 
करते है; परन्तु यूरोप के इस "उपरी व्यवहार से प्रत्येक श्र॑शा में 
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यह नहीं कहा जा सकता कि, योरोपमें खौ-पुरुष से उत्तम ही मानी 
जाती है । योप के इस व्यवहार का वास्तविक रूप देखने के लिये 
योरोप के इतिहास पर द्रष्ट डालनी चाहिये ¦ योरोप में पिले सिर्यो 
का आदर नहीं होता था। बहुत सी जातियों बलात्‌. विवाहं 
करती थीं । मभ्यकाीन योरोप फे लोग खियोँ में जीव नहीं मानते 
थे । इसके पश्चात्‌ लोग इनको दासी-मात्र सममने टे ¦ अङ्गरेजी 
भाषा का लेडी ( 1.24 ) शब्द्‌ जो आजकल केबलं उच श्रेणियों 
की लियो के लिये ही प्रयुक्तं होता है प्रथमतः आटा रगघने वाली 
का वाचक था अर्थात्‌ पुरुष अपनी रोटी बनने के लिये एक ` 
चेरी रख लेता था, जिसे लेडी ( 1.24 ) कहते थे अर उसका 
घर पर कुदं अधिकार न था! जब योरोप में अद्ध-सभ्यताका 
समय अया, उस समय भी लियं की दशा तद्वत्‌ ही रही । पुरुष 
पदे लगे; परन्तु खी विद्या से वध्वित ही रहीं ईसाई धम्मं के 
प्रचारनेमी खीकोंउच् अवया प्राप्त करनेमें कुं सहायता न 
की । इसका विशेष कार्ण यह था कि, इसा धमं की आधार 
शिला दी इस बात पर रक्ली गड है कि, हव्या ( पहली स्री) के . 
बहक जने के कारण आदम ( पहले पुरुष ) का अधःपतन 
ह्या । यदि हव्वा सत्य से न डिगती, तो आदम सदा खगेमे 

^ ^1/6{ {116 पणा 167 17 आला९९ 10 81] 8प्र०]€५1101, 


पा ॥ इरपिछिः 70 2 णपा 60 {ठ्य्ला) प्तप 0 पडप्णु) ४6. 
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रहते अौर उनकी सन्तान को दुःख न भोगना पड़ता । इस सिद्धान्त 
का प्रभाव हम समस्त योरोप प्र बहुत पते दै।न केवल खयां 
ही तिरस्कृत सममत जती थी; किन्तु उनके सम्बन्धी मी! मध्य 
योगेप मे एक सैलि रु नियम ( 1.4५ 564८८} था करि, कोई 
पुरुष अपनी मात्ता के सम्बन्धियों की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी 
नहीं हो सकता अथात्‌ पुरुष को अपने पिता के द्वारा तो आदर 
मिल सकता था; परन्तु अपनी मता के द्वारा नहीं! खी न केवल 
स्व्यं ही निरादर को प्राघ्र थी; परन्तु उसकी सन्तान भी तिरस्कृत 
कोटि में गिनी जाती थी । हम इङ्कलैणड मे सत्रहबी शताब्दी के . 

अन्त तक इस तिरस्कार की दुगन्धि पाते है । उस देश के महाकवि 
मिल्टन [ 01100 ] का दस्तूर था क, उसने अपनी लड़कियों 
को लैटिन पदना इसलिए सिखाय। था कि, वह लैदिन पुस्तके उसे 
सुना सङ, क्योंकि वह्‌ अन्धा था; परन्तु उसने लैटिन भाषा का 
अथं उनको न सिखाया था । उसका कथन था ङि, लिया लैटिन 
जैसी पवित्र भाषा के सीखने की अधिकारिणी नहीं है! 


20 0ण्€ाः 116 थो, एणा 10 06 कषण 81066. 0. 
4 वता ०8 778 = {01110+ ` धा 8९6. & ० तदा 85 
70६ १९९०७११९, एः 1९ ` णणप्भः एवष वश्ठनर्न्व्‌ यऽ श | 
†1€ प्08ट९३अ ००, 
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आजकल जो शान ख्री-जाति कोयोरोपमें मिल रदा, 
उसका अधिकांश मे कारण काम-चेष्टा है; न कि धामिक सिद्धान्त ! 
इसका पता भी मध्य-कालीन योरोप के इतिहास से ही भली प्रकार 
मिलता है । उस समय पुरुषां ने खियों को अपने सनो विनोद का 
खिलौना बना लिया-उनको खेलों ओर ङश्ती आदि का सभापति 
नियत किया जाने लगा ओनौर विजयी पुरुष को अधिकार होता था 
कि, वह्‌ अपने प्रम श्रथवा श्रद्धा के पात्र खी को समापति चुने! 
इसको "किन अव व्यूटीः ((प<€7) ५ {368} अथात्‌ “सोन्दयं 
की महाराणी' कहते थे । खयां अपने रूप ओर लावण्य द्वारा 
पुरुषों को लडने के लिये उत्साहित करती थीं ओर श्रपने ऊपर 
मोहित पुरूषो को दुःसाध्य काप्य करने के लिये प्रेरित किया 
करती थीं । इस प्रकार दोते-होते, वह बेटर्ोफ़ अर्थात्‌ उन्तमाद्धः 
तक बन गईै' चौर उनके पति निकृष्टाद्ध रह्‌ गये; परन्तु अब भी 
सैतिक अधिकासें के विषय मे पुरुषों ने खियों कों अपने से उच्च 
नदं माना । नित्य-प्रति एेसे मगडे हा करते है, जिनसे प्रतीत 
होता है कि, योरोप के लोग खियों को राज-काज का अधिकारी 
वहीं सममते । | 

यह्‌ तो रही योरोप की अवस्था ! अब भारतवषं की अर 
दृष्टि डालिये ! मध्यकालीन भारतवषं का इतिहास भी योरोप क 
श्रसभ्य काल के इतिहास से च्छा नहीं है। यदोँ भी लड़कियों 
फा पराये घर का कूडा श्रौर सियो की पैर की जूती सममा जाने 
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लगा शओ्मौर जो अत्याचार कहीं देखने मे नहीं आते, वह्‌ भारत- 
व्मेदहोने लगे! पर्दका रिज हो गया ओर पत्नियों को 
उत्पन्न होते ही मारने लगे । यद्यपि प्राचीन भारत की यह दशा 
नथी! | 
मध्य-काटीन अत्याचारं मे भी एक भेद है ओर यदि गम्भीर 
हृष्टि से देखा जाय, तो पता चलता है किं, जिन भावों से त्रेरित 
होकर भारतवासियों ने पदां तथा कन्याश्नों के मार डालने की 
प्रथा चलाई, उन मेदो भाव उपथ्ित थे; प्रथम स्री जाति के 
प्रति प्राचीन कालिक अद्र, द्ितीय वत्तेमान कालिक श्ना 
दौबेल्ये ! पूवं काल से लोग लियो का आद्र करने के प्रेमी थे; 
परन्तु अतर इतना बल नहीं रहा था कि, बिदेशियों के अत्याचारों 
से इनकी रक्ञा कर. सकते । अतः उनका धम बचाने के लिये 
उन्होने यही उचित सममा कि, अपने बाहु-बल ऊ श्रभाव में 
खयां को मृत्यु-देव की दही शरणमेंरख देः । जो भाव मूर मे. 
ख्यो के आदर ओर रत्ताके लिये थे, वह कद्यं दिनों के पी 
अविद्या, अन्ध-परम्परा तथा अत्याचारं मे भी परिणित हो गये; 
परन्तु इसमे किञ्वित्‌ भौ सन्देह नहीं कि, भारतवषे में पूव काल 
मे खियों के अधिकारों में किञ्वित्‌भी कमी नथी पुत्रियों को 
लोग पुत्रों की भोति पालते, पद्ाते तथा अन्यान्य अधिकार देते 
थे ¡ उनके जन्मते. समय श्रानन्द्‌ मनाया जाता था, उनके 
संस्कार भी उसी प्रकार करिये जाते थे । जब वहं वियोपाजन के 
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येग्य होदीं थी, तो नियमानुक्रूल उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया 
जाता था ओर ब्रह्मचय्यं-त्रत पालने की उनके लिये भी उसी प्रकार 
शिक्ञा थ, जैसी पुत्रों के लिये थी ! अथव्रेद में छिखा दै, :-- 


“ब्रह्मचय्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌" 
अथववेद का० 9१; सू० ५; मन्त्र ५८ 


`: अथात्‌ “्रह्मचय्य-त्रत पूणं करने उपरान्त कन्या युवा पति 
को प्रप्र हो ।" यँ “ह्यचय्ये शष्द्‌ केवल पुरुष प्रसङ्ग के अभाव 
का ही नाम नहीं है; क्रिन्तु ब्रह्मचय्यं ब्रत मे इन्द्रियनिग्रह, 
वेदाध्ययन तथा ब्रह्म-प्राप्चि का प्रयत्न, सभौ बतं सम्मिलित 
हं । इन्द्रिय-निप्रह जह्यचस्यं का केवल एक अङ्गः है-सवष्व नही, 
यद्वि एसा दहो, तो केवल जितेन्द्रिय को ही ब्रह्मचारी कहने लगे । 
नद्यचघ्यं के पश्चात्‌ विवाह के समय भी लियो को पूरं 
स्वतन्त्रता थी । स्वर्यवर की प्राचीन कालिक-प्रथा इस बात का 
एक बड़ा प्रमाण है । इसके अतिरिक्त विवाह की पद्धतियां जो 
इस समय भी विवाह्‌-संस्कार के समय हिन्दू-जाति में व्यवहार 
मे आदी हें, उस समय के भावों को भली प्रकार प्रकट करती है| 
उस समय विवाह लजना का सल `न शा; क्योकि उसका उदेश 
 मानव-जाति की वृद्धि-मात्र था । जिस काय्यं का एेसा उश्च उरेश 
हो- जिसके अन्तगे समस्त अन्य षटेश आआजाते है तो वद्‌ 
ललना का स्थान केसे हो सकता -दै १ इसी कारण से विवाह "एकं 


३९ खी चौर पुरुष के अधिकार एवे कन्तस्य 


पवित्र संस्कार गिना जाता था श्रौर खरी निर्भय होकर उन मन्तो 
का पाठ समस्त सभा के सम्मुख करती थी, जिनमे सन्तानोत्पत्ति 
तथा गृहस्थाश्रम के अन्यान्य कार्थ्यो का विधान है। 
प्राचीन भारत मे एक विचित्र वात यदहथीकरि, खलीको अद्धा 
गिनी कहते थे । अथात्‌ गरहस्थाश्नरम रूपी रथ के दो बराबर पियं 
कानाम सखी तथा पुरूष था, जिनमें से कोड पिया छोटा या वड़ा 
नही । यहाँ नतो ल्ली को बवैटर हो कह कर पुरुष से वड़ा बताया 
जाता थां चौर न उसको पैर कौ जूती सम कर अनादर किया 
जाता था; किन्तु उसे तुस्य-पद्‌, तुस्य-अधिकार ओर तुस्य- 
सम्मान प्राप्र था, जिसमे दासत्व की गन्धि-मात्नर मीनथी।खी 
कानाम पल्ली था अधीत वह्‌ यज्ञ में अपने पति के साथ सम्मान 
के साथ वैठती थीं श्रौर भिना उसके सम्मेलन के कोद यज्ञ पूरं 
नहीं सममा जाता था । यथव वेद्‌ में लिखा है :- 
“प्रेषा यज्ञं निषिदः स्वाहा शिष्टाः पनी भिवहतैह युक्ताः!" 
 ---अथववेद्‌, का० ५; सु्त २६, मन्त्र २ 
पराचीन भारतवासी लोग यह भी नहीं मानते थेकि, खी 


का जन्म पुरुष के आध्ितदहै ओर इन्वा आदम की पसलीस 
उत्पन्न हदे थी; किन्तु उनका विश्वास था कि, मनुष्यश्योरसखी 


£ ‹'जादुम की पसरी से हव्वा का उत्पन्न होना” ईंसादयों का थद्‌ 
(न 6 कसु ( , ५ र , ५, वि द ४ ् 
प्स्द्धन्त वेदमन्त्रा क्र शसि उट अथं का योतक | 11000001 
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करी ्थिति एक सी है । दोनों स्वतन्त्रतः उतपन्न हुए ओर भविष्य में 
उत्पन्न होने वाडी सन्तान के लिये भौ उन दोनोंको एक दी प्रकार 
से अवश्यकता है । 


पि त्‌ 


10 गप 30८ 0 पि्ा.1त्0, के ४द्वे प्रष्ठ पर प्रोफेसर मेकूसमूररं 





(17701650 क्प्पाणालः) दिखते है--"* 30716, ` ३९९116९५ 8 1611771 
€९727६६8101 {07 शणो ५6 86 पात ८९।] 11€ 1्रालााा10६ € ३६८९०९७, 
-..--.-..^ ०. . [70 प्रत आालाहणा ककर पपपड र ल ४ त्तद) 106) 8 [०८६ 
२-5-४४ 110 88 5667 {11€ 775{-ए0ा, ला, 116 0 [त्‌ 
110 60715, १.९. 110 {0ा7ा+ {016 ता ताध 11४5 (०१८; „ १.८.; ५ [ला 
पद ए 1016 कतऽ {06 = क8इपाप्रतत्‌ (ठनो), 01, 16 पदक 6. 
{11621 {721 पाटो [त्‌ 10 6६861८6, 7८८्लाण्ट्व्‌ धो €&5€166." 
अथात्‌ ‹ “हड्डी या पसली से तात्पय्यं यहं आन्तरिक सत्ता से त 
वेद क प्राचीन सुक्तों मे भी ऋषि कहता दे--ग्रथम पैदा हु कौ किसने 
देखा है, जव उसने, जिसके इडडी अथात्‌ आकार न था, उसको चेदा 
क्रिया; जिसके हड्डी थी, जब उसने जो आकार रहित था साकार 
धारण किया या उसने जिसमें सत्ता न थी सत्ता पादं ।” यहाँ मैक्समूरर 
ने वेद-मन्त्र का प्रमाण नहीं दिया; परन्तु प्रतीत होता दै कि अस्थिः 
शद्ध, जिसका अथं स्थिति या सत्ता हो सकता है, बिगड़ कर बादबिख मेँ 
हड्डी या पसली हो गया } यदि यह अर्थं किया जाय, तो इसका तात्पर्य 
यह ह कि, पुरुष ओर खी की सत्ता समान है याष्कही हे ख्ली-पुरुष की 
ही सत्ता से बनीदहै; न कि उसकी पसरी पे । 

` ¢ 


४१ खी यर पुरुष के अधिकार एव कत्तव्य 


मध्यकालीन भारत में क्ियोंकी गणना भोग्य-पदा्थो में 
दोने लगी ओर पुरुष सममने लगे कि दम उनके भोक्ता है । 
श्माय्ये-भाषा के कवीन्द्र गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में 
लिखते हैः- 


“खक्‌ , चन्दन, बनतादिक भोगा” 


अथात्‌ “जहो फल-फूल, माला, चन्दन चादि भोग्य, पदाथं है 
वहीँ खी भी इसी प्रकार का एक पदाथ है; परन्तु यह अवश्या 
समाज की असतभ्यता की सूचक है श्रीर अनेक अंशों में उन 
धटनाश्रों के समान है, जो जङ्गली जातियों में पाई जाती हैं मौर 
जिनका हम ऊपर उस्लेख कर चुके हैँ । यह्‌ अवस्था प्राचीन का 
मेनथी।खरीको पुरुष की उसी प्रकार आवश्यकता है, जिस 
प्रकार पुरुष को खरी की! यदि भोगै, तो दोनों! यदि भोक्ताहै, 
तो दोनों ॥ कोड कारण नहीं कि, पुरषतो मोक्ताहै अरसी 
उसका भोग ! 

अब सिद्धदहो गयाकि, खी च्रौर पुरुषमें दोनों एक दूसरे के 
समन ह । कोई किसी के आधिपत्य म नहीं रौर दोनों समाज 
के नियमों के आधिपत्यमें हे | ५ 

रहे विवाह सम्बन्धी शेष चार प्रश्न ! उरकी मीमांसा अगन्त 
अध्याय मंकी जायगी 


तीसरा अध्याय 


कि 1 


पुरुषो का वहु विवाह तथा पुनविवाह 


ग्‌ त श्चध्यायमेंहम ने दो प्रश्नो--्रथांत्‌ (१) विवाह के लिय 
खी चौर पुरुष दोनों की इच्छा देखने की आवश्यकता 
है अथवाएक की? चौर (२) खी नौर पुरुष दोनों समान्या 
एक दुसरे का दास अथवा दासी {-ॐ उत्तर दिये हे । इस अध्याय 
मे तीसरेओौर चौय प्ररनों पर विचार होगा अथौत्‌ एक स्री के जीवित 
रहते पुरुष को अनेक विवाह करने का अधिकारदहै या नहीं ! 
या दूसरे शब्दों मे-- क्या एक पुरुष एक ही समय में कई खिर्यो से 
सम्बन्ध कर सकता है ओर क्या एक खरी के मरने पर वह्‌ पुनर्विवाह्‌ 
कर सकता है ? | 
, यह बात दो प्रकार के सिद्ध हो सकती है--एक युक्ति दारा; दृसरे 
शाख द्वारा । देखा आता है कि, भिन्न-मिन्न जातियों में इस विषय मे 
भिन्न-भिन्न नियम हे । योरेप की ईसाई जातियों में पुरुष को एक 
समय एक ही खसे विवाह करने का अधिकार है; परन्तु सुसर्मान 
देशों में उस मत के अनुसार उच से उच्च पुरुष को चार तक विवाह 
करने की आज्ञा है, इसके अतिरिक्त अन्य सियो से चिना विवाद 


४३ पुरषो का बहुमिवाह तथा पनर्विवाद्‌ 


9 कान भ 


के सम्बन्धं करना भी पाप नहीं सममा जाता । वऋ्याके देशम मी 
प्रायः एक्‌ पुरुष कई खियों का पति होता है । पहाड़ों मे तो एक 
पुरुष के खिये कदे खयां करना अत्यावदइ्यक सममा जाता है; 
क्योकि पुरुष प्रायः खयां ही की कमार्‌ खाते है । भारतवषर मं 
हिन्दूःसखमाज में यद्यपि बहु-विवाह की प्रथा नहीं है. तथापि यदि 
कोद पुरुष एक खी के होते हुए अन्य विवाह करलेताहै, तो इस 
बातकोनतो कोड्‌ अधरम ही सममतेहे ओर न ठेसे पुरुषका 
तिरस्कार ही करते ह । प्रायः राजोँ-महाराजों मे तो अनेक विवाह 
करना “समरथ को नहीं दोष गुसाई” की लोकोक्ति के - श्ननुसार 
एक साधारण सी बात है । बङ्गाल देश के कुलीन ब्राह्मणों मे क 
विवाह करना एक अभिमान की बात सममी जाती है । उनमें एक 
पुरुष अपने जीवन मे कड विवाह करता है छर उसकी खियाँ 
प्रायः अपने पिता केही घर रहती हे । बहुत सी खियाँ अपने पति 
का, विवाह्‌ के पदवत्‌, मुख तक नहीं देखतीं; क्योंकि वह पति 
छन्यों से विवाह करके रुपया प्राप्र करता -फिरता है । 
बहुत से लोगों का विचार है कि, एक पुरुष कई लियो से 
विवाह कर सकता है, वयोंकि ठेसा करने मे कोई शारीरिक वाधा 
-नहीं है । वह प्रति-दिन कई खियों को गभेवती बना सकता है; परन्तु 
-एक ली एक बार गभिणी हो कर फिर अन्य पुरुषों से वीर्य 
` लाभ नहीं कर सकती, इस प्रकार तकं करने वाले पुरुषों ने षी 
-युरुष को केवल गभे-धारण करने.की मशीन सममः .रक्खा है । वह्‌ 
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गृहस्य के उपयुक्तं व्यवहार की ङु भी परवाह नही करते । यदि 
 एेसा द्य, तो पञ्यु.समाज ओर मनुष्य-समाज में भेद्‌ ही क्या रहे | 
पञ्चु सन्तानोत्पत्ति की दी मशीन होते है, उनमें परस्पर गरहस्थ का 
सम्बन्ध नहीं होता । एक नर का श्पनी सजातीय मादा से केवल 
प्रसङ्ग मात्र का ही सम्बन्ध रहता है । मादा गभिंणी होकर गभं 
धारण करने की अवस्था तक किसी नर से सम्बन्ध नहीं रखती; 
परन्तु नर अनन्य मादाच्मों के साथ यथाशक्ति तथा यथा अवसर 
संयोग छया करता है । यदि यदी चरिताथं करना है, तो एक पुरुष 
के ३६० तक सिया होनी चाहिये, जिनको वह ॒प्रति-दिन वीय 
दान देता रहै । वस्तुतः मनुष्य इसलिये नदीं बनाया गया 
कि, नित्य वीय्यदान किया करें ओौर न वह ठेसा कर ही 
सकता हे । 

वीय्यं के दो उपयोग हदै--एक -तो सन्तानोप्पत्ति रौर दू सर 
मस्तिष्क बृद्धि ! जिस समय वीथ्यं सन्तानोसत्ति मे व्यय होताहै, ` 
उस समय उतना ही भाग मस्तिष्क का सीण हो जावा है। यतः 
ऋषि-मुनियां ने सीमा बवोँधदीहै कि, इससे अधिक पुरुष को 
खी-प्रसङ्ग तथा सन्तानोर्पत्ति नही करनी चाहिये । दूसरी बात 
यह है कि, नियत सीमा उहृङ्कन करने वाले पुरुष मस्तिष्क क्षीण 
होने ओर बुद्धि नष्ट होने के अतिरिक्त सन्तानोत्पत्ति भी नहीं कर 
सकते । सन्तानोत्पत्ति तथा स्ी-प्रसङ्ग के लिये भी इन्द्िय-निभह 
की बृ्यकरता ह । जो पुरुष नितान्त, विषयी है, वह विषय करने 


४५. पुरुषां का बहुचि वाह तथा पुनविबाहं 


मे मी असमथ होते है; स्योकि विषय-मोग के लिये भी शारीरिक 
चल की अवश्यकता है । 

प्रथम अध्याय सं विवाह के प्रयोजन की मीमांसा करते 
हृ बताया भी जाचुकाहै कि, काम-चेष्टा की सीमा निश्चित 
करना विवाह के मुख्य उदेशं मे से है अथोत्‌ मनुष्य को महलिया 
की तरह लाखों चौर सहस्रां सन्ताने" उतपन्न नहीं करनी है रौर न 
न सष्टि-कम ही उसे एसा करते की आक्ञादेताहे। जिनदेशोंमें 
एक पुरुष कक्कर विवाह करते हँ उन देशों की जन-संख्या इसी 
हिसाब से बद्‌ नदीं जाती । इसके अतिरिक्त पुरुषां चर खियों की 
किसी देश अथवा किसी जाति की संख्या के देखने से पता चलता 
है कि, ख्यो इतनी अधिक नदीं दोतीं कि, एक्‌ मनुष्य कड खियों 
रख सके । 

, ` हम उपर कद्‌ चुके दै कि, गृहस्थाश्रम का आधार प्रेम है। 
जिस प्रकार कागज के सफंको जोड्ने के लिये लेया गोद 
सदश स्लिग्ध पदार्थं की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बिना 
परस्पर खेह के खी-पुरुषमे सयोग भी नहीं हो सकता । यहं 
दास्पस्य-परेम केवर एक पुरुषच्र एक खीमें ही दो सकता हे |, 
यंदि एक पुरुष की कदे खियोँ होती हेः तो वह्‌ सब से तुल्य प्रेम 
नही कर सफता । अवदय पपात होगा ओर पक्षात से अन्याय, 
श्न्याय से कलह, कलह से गृह-नाश यदह साधारण दज ्ह। न 
केवल पति के छि ही श्रसम्भेव है किः वह श्पनी अनेक लियं 
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से समानप्रेमक्रेश्रौरन एक पतिकी कईं सियो केलिये ही 
सम्भवं है कि, वह अपने पति सेएक सा प्रेम कर सके। जिस 
समय स्री को पताल जाता दहै फि, उसका पति अन्यन्य प्रमी 
नहीं है, उसी समय उसके हृदय में एक प्रकार की घृणा तथा क्रोष 
उतपन्न होने लगता है । इसीलिये धमे-शाखों की आज्ञा है कि, एक 
पुरुष एक ही खी से विवाह करे । अथववेद मे कदा है :- 


'“शअ्मभि त्वा मतुजातेन दधामि मम वास्सा। 


यथासो मम केवलो नान्यासां कीतेयाश्चन ॥” 

--अथर्ववेद्‌ का० ७, सूक्त ३७; मन्त्र $ 

बहत से लोगों की यह्‌ कल्पना है, कि हिन्दू ( आप्यं ) 
घाभिंक प्रन्थों में पुरुषों के लिये बहुत से विवाहं की विधि है 
ओ प्राचीन काल में एक पुरुष की कड खियाँ होती थीं; परन्तु 
बद्‌ भगवान्‌ इस बात का सवेथा निषेधं करते है, जेसा कि हम 
ने ऊपर के मन्त्रसे द्रसाया दहै! इस मन्त्रम खी अपने पति से 
विवाह के समय कहती है करि, में तुभ को वख दारा ( गर्ठ-बन्धन 
करके) धारण करती दँ फि, तू केवल मेरा दी पति हो - अन्य किसी 
कं नही । . इससे स्पष्टतया सिद्ध है कि, जो पुरुष प्राचीन, मध्य 
अथवा वत्तमान-कारु मे एक से धिक शियः रखते है, वे इस 
अंश में बेद.मागेके अनुगामो नहीं हं । भ्रचीनकाल के बहुविवाह्‌ 
के जितने दृष्टान्त भिलते है, उन में से कोड भी कलह. सपतरी डां 


न पुरुषों का बहुविवाह तथा पुनविवाह्‌ 


तथा बुरे परिणामों सं बचा ह्या नहीं है । वस्तुतः श्रीराघ- 
चन्द्रजोकी जो विशेष प्रशंसाकी जाती है, उसके अन्य कड 
कारणों मे से एक कारण यह्‌ भीदहैकि, उन्होने सीता महारानी 
को द्लोड्‌ कर अन्य किसी से अपना प्रेम नहीं जाडा। जिन देश 

या जातियों मे बहुविवाह की प्रथा है, उनके आन्तरिक जीवन पर 

टृष्टि डालने से बोध होता है कि, वह्‌ घोर दुःख चौर अशान्ति से 

अपना समय व्यतीत कर रहे हं ओर उनशी खियोंमे लेशमान्न 

भी शान्ति नहीं है। वस्तुतः शन्ति ओौर बहुविवाह मे परस्पर 
विरोध है । शान्ति वहाँ हो नहीं सकती, जहाँ सौतेली-डाह मौजूद 

है, बहु-विवाह्‌ ब्रह्म चय्य का भी नाशक है, गौतम जी महाराजनेः 
अपने न्याय-दृशन में बताया है शिः- 


(“अनेकान्तिकः स व्यभिचारः" 
--न्याय दरन, अ० $; आ० २; सूत्र ५ 


“चअथोत्‌ अनेक सान में गमन करने का नाम ही व्यभिचार है ।* 
जिस पुरुष के एक से अधिक खियाँ होती है, . उसकी सन्तान 
[क भ गं । इ ती 

भी प्रायः धार्मिक, सुशील ओौर परस्पर प्रेमरखने वाटी नहीं होतीं।. 
उसकी भिन्न-मिन्न विमाता्ों मे लडादे-मगडे नित्यःप्रति दी हा 
करते हेः नौर उसका प्रभाव सन्तान पर न केवल गमौवस्था मेदी 
पडता है; किन्तु वास्यावस्था में भी इुस्सिप्-गुणः दुष्ट-कमं श्नौर 
घृणित स्वभावं सन्तान में "धर करने लगते हे । जिन बर्चोने 
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लडाड-कगड़ों को अपनी घुद्री के साथ पिया है, जिन बालकों 
को सीतेला वैमनस्य अपनी मातायं द्वारा सम्पत्ति न्नौर दाय 
भाग में मिला है, उनसे यह आशा रखना कि, वह युवावस्था को 
भ्राप्त हौकर जगत्‌ का सुधार या देश का उपकार करेगे, नीम के 
घक्त से आम की अशा रखने के तुल्य है । 

अव रहा पुरुषां का पुनविवाह ! वत्तमान काल की समस्त 
जातियों यही मानती हैँ कि, यदि. एकं पुरुष की पहली खी मर 
जाय, तो उसका दूसरा विवाह हो जानां चाहिये । यदि दूसरी मरे, 
तो तीसरी, तीसरी मरे तो चौथी इत्यादि ! यह्‌ वात केवल सिद्धान्त 
रूप में ही नद्यं मानी जाती; किन्तु व्यवहार मीइसी का है । पुरुषों 
का पुनविवाह्‌ होना न केवल आपद्धम ही माना जाता है; परन्तु 
यह एक साधारण सी बात हो गई है, जिसका अपवाद्‌ बिरले ही 
करते ह । दिन्दू-जातिमे हम बहूधा देखते हं कि, एक खी का 
भराणान्त हो रहा है ओर पत्ति के पास दुसरी लडकी से विवाहं 
पक्ता करनेकेलियेप्रेरणाहोर्हीदहै। पहली सखी की चितामी 
टण्डी नही होने पाती ओर दुसरे विवाह की तैयारियों होने लगती 
ह । वर्षी से पहले दूसरी वधू कारा जाना, तो एक साधारण 
नियम है । 

पुनविवाह्‌ का प्रवेक दशा में हितकर होना, तो हमको प्रतीत 
नहीं होता ओर विशेष कर उस समय जब पहली खी से सन्तान 
भी हो, क्योकि प्रायः देखा गया है #, विमाता के अति दही तो 


४९ | पुरुषां का बहुविवाह तथः पुनर्विबाह्‌ 


पिता भी बिपिवा हदो जात है रौर अपने पहली श्री से उत्पन्न हुए 
बच्चों का यथोचित पालन नहीं कर सकता । वस्तुतः देखा जाय 
तो पुत्रों क होते हए पिव्र-छण से उ्छण होने के लिय पुनविवाह्‌ 
की आवश्यकता ही नदीं रहती; परन्तु यदि सन्तान न हो श्रौर 
्मायुभीयुवादहो, तो यआजकडकी अवध्या कोदृष्टि मे रखते 
हृष एङ खी के मर जाने पर दरी से विवाह करने में दोष नदी । 
यहो एक प्रक्र मीमां सनीय है -वह्‌ यह्‌ कि, रण्ड का वि बाह 
` क्सि प्रकारकील्ीसे किया जाय ? शाखो योर डोक्व्यं दोनों 
ने विवाह के लिये खी-पुरुषों की अवस्था निशित करदी है। यदि 
इस अवस्था का-उ्ङ्गन होता है, तो किसी न किसी प्रकार व्यमि- 
चार फी वृद्धि अर सदाचार की चति होती है । व्यभिचार खुहम- 
खुदा न ह्या; तो गुप्त रीति से ह्या । एक रूप में हु अथवा 
यनेक रूपों मे, पुरुष की ओरसे हु्ायाखी की चोर से, होगा 
अवश्य --रुक नहीं सकता । कपना ऋोजिये कि, एक पुरूष ३५ 
वषकाहै मौर उसकी २८ वषं कीसी का देहान्तं हो गया। 
उसने १५ या १६ वषं की नव-वयस्का से विवाह किया (इससे 
अधिक अथीत्‌ २५ या २६ वषं की कुमारियाँ मिलना, तो असम्भव 
ही है), तो इससे पहली दानि तो यद होगी कि, खी अरं पुरुष 
दोनों की शारीरिक दशा स्वन रहेगी अओौर अनेकं प्रकार के 
रोग हो जाने की मी सम्भावना है । दसरे इससे भी बुरी बात यह 
होगी कि, वह्‌ पुरुष अपनी, युवती खी को कभी सन्तुष्ट नक्र 
॥०। 
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सकेगा । यदि कहा जाय कि, उसे रदया २७वषंको कुमा. 
रिका मी भिल सकती ठै, जिनके साथ उसको िवाह्‌ कर 
लेना चाहिये, तो भी ठीक नही; क्योकि २६ या २७ वषं 
की बाल-बरह्मचारिणी युवती, पूरं कलाप्तम्पन्न पूणे-वयस्का खी 
का क्तत-वीय्यं, क्षत-पराक्रम तथा चत-आयु पुरुष से क्या 
सम्बन्ध ! जो वुड्ढे पुरुप आजकल भारतवपं मे खाट-व्ाठ, दश- 
दृशं वष की कन्या से विवाह कर लेते है खरौर दादियां पोतियों के 
साथ आकर खेलती ह । उसमे कन्यायां की इच्छा की परवाह 
नहीं की जाती; किन्तु इसका अधिकतर क्रारण माता पिताकी 
मूखंता ओौर लोभ दी दोता है । वही पुरुष अपनी लडकी का विवाहं 
बद्ध पुरुष से करने के लिये तत्पर होते हँ, जिनको अपने दामाद से 
पुष्कल धन भिख्ने की शा होती है। प्रायः देखा गया है कि, 
कन्या यदि ९५ या १६ वषं की सममदार हाती दहै, तो वह्‌ ललना 
को छोड कर मा-बाप का प्रतिरोध करने तक को तैय्यार्‌ हो जाती 
है; क्योकि वह जानती है कि, उसका ओर वुड्ढे का बिर्ली-ऊँट 
का सा सम्बन्ध है ओर उसे समस्त ्रायु भर कष्ट भोगना 
पड़गा | | 

 योगोष में प्रायः युवती कन्या सर्य ही बुडढे से विवाह करने 
के लिये राजी हो जाती है; परन्तु इसका मूलाधार भी दुष्टभाव ही 
दते है । वह्‌ केवल बुं के धन पर मोहित दो जातीहैःन कि 
सव्ये खस पर ! बे पहिले से समभः लेरी हैँ कि, पति के मरने पर 


५१ पुरुषां का बहुविवाह्‌ तथा पुनर्धिवाह 


वह समस्त धन की खयामिनी हो जायगी ओौर भ्रन्य पुरुष से 
पुनविबाह कर सकेगी। 

भारत्तवषे में पुरुष साठ साठ वषं कौ आयु तक विवाह करते 
जाते हे ओर उनको यदि वहत बड़ी कन्या मिली, तो २० वर्षं की । 
२० वषं तक भी किसी कन्याका हमारे देश मे कुमारी रहना 
दुस्तर ही है; क्यो याँ लड़की 'से पँचयां ह्वः वर्षं परा 
करने परहीमावापको उसके पीले हाथ करनेकी चिन्ता दहो. 
जप्ती है ओर श्र याष्दवषं मतो प्रायः सभी का विवाहो 
जाता हे । एेसी अवस्था में बद्ध पति तो खृष्टिकमानुसार दो-चार 
वषे मेही स्वगारोहण में तत्पर हो जाते है ओर खी बेचारो ठीक 
तरुणावश्या के वैधव्य के श्रपार दुःखसागर में इबती रहती है 1 
उस समय उसकी अवस्था श्रत्यन्त शोचनीय होती दै! धर्म- 
अधमं, उचित-अनुचित सव बातों को भूल जाती है चौर केवल 
यही चिन्ता रहती है कि, किख प्रकार शरीर ओर जीव को बिना 
अपमानित हुए संयुक्तं रक्खा जाय । यह्‌ भी प्रत्येक अंश मे सम्भव 
नहीं होता; स्योकि विधवा का सम्मानित रहना ही परस्पर विरुद्ध 
हे । विधवा होना ही अपमान दहै; फिर अन्य दुःखतो अलग दही 
रहे । बहुधा देसा होता है कि, युवती शयां पने वृद्ध पति क 
देहान्त होते दी निलेल्न होकर अपने माता-पिता तथा पति कै 
कुल को दूषित कर देती है । किघी-किसी अंश मे, जबकि परति 
अति वृद्धाचस्था मे विवाह करता है, वद अपनी युवती पत्मी कों 
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अपने जीवन मे ही सदाचार की सीमा उस्लङ्कन करने का साहस 
द देताहै। इस प्रकार के विवाह जातिके लिये एक कलङ्कका 
टीका हे खरौर आवद्यकता है कि, जाति की ओर से देसे नियम 
बनाये जोँथ, जिनसे बृद्धावयथा में विवाह करने बाले तथा वह 
लोग जो अपनी पुत्रियों को वृद्धां से विवाह देते है, दण्डनीय हुआ 
करे ! 

अब यदि वह॒ बात सिद्धहया गद कि, रण्ड््ों का विरोष 
अवख्थाच्मों मेँ पुनर्विवाह तो हितकर हे; परन्तु इमारिकां 
के साथ विवाह करना उचित नही, तो फिर यहं प्रश्न स्वभावतः 
ही उत्पन्न हो जाता है कि, क्या इनका विवाह विघवाच्मों के साथ 
होना चाहिए! यदि यह टीक है,तो क्याख्ियोंका पुनविवाह 
घ्युक्त है ९ इसकी मीमांसा अगले अध्याय में की जायगी । 





चोथा अध्याय 
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सिया का बहूविवाह तथा पुनर्विवाहं 


म तीसरे च्ध्याय में लिख चुके हैँ कि, पुरुषों के बहुविवाह 
रर पुनधिवाह दोनोंदी होते है । उनमें कु्म॑तो उचित 
है, इच अनुचित; परन्तु समाज की अर से उनके अनु चित-काय्यं 
पर मी शङ्का, येप तथा प्रतिरोध का प्रकाश नहीं होता । अव 
प्रश्न यह्‌ है करि, खयो के लिये इस विषय मेंक्या नियम दाना 
चाहिये ! 
यद्यपि सभ्य देशों मेएकसखीषएकदही समयमेंक्टे पुरुषोकी 
पल्ली नही हो सकती; परन्तु एेसी जातियों तथा देशों का नितान्त 
अभाव नहीं है, जँ खयां के बहुविवाह की प्रथा है । यह्‌ दो 
प्रकार से होता है -कही-कही तो खी श्रपनी माताके ही घर रहती 
है ओर उसके पति उसी के घर अआआया-जाया करते है । रेस दशा 
मे यह भी आवक्यक नदीं है कि, सन्तान पति की हो; किन्तु उसी 
खी की सन्तान मानी जाती है । दूसरा प्रकार यह्‌ है कि, श्री मोल 
ली हद या पकंड़ी हृदे आती है श्रौर कई पतियों के घर रहती है । 
यह पति या तो भाई-भाई होते है या निकटख सम्बन्धो ! 
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दोनों प्रकार के बेहुविवाह्‌ मे विचारी खी पर बद्धा अत्याचार 
होताहे। विक्रय की दशा में तो माता-पिता अपनी पुत्री की कमाई 
खाते है रौर उस पर बड़ा अन्यान्य होता है । दृसरी दशा में एक 
द्धी कदं पतियों के वशमें रहती है । जो अपनी बारी से वेचारी 
खी को वड़ा कष्ट देते हँ ओर उसको यह भी अ्रधिकार नद्यं होता 
कि, उनको छोड दे ! 

बङ्गाल में कई जातियों हे, जिनमें एक खी के कड पति होते 
` हैँ । नीलगिरि के टोडालोगोँका नियमदहै कि, जब सखी व्याही 
जाती है, तो वह्‌ पति के सब माइयों की शली होती है | लङ्काम मी 
यही रिबाज्‌ था रौर अभी तक विलक्कुल दूर नहीं इया ! तिच्चत 
देश में भी एक सी अपने पति के सव भाद्यों की खी होकर रहती 
है । मालागार देश की नैष्यर जाति मे मी यही प्रथा प्रचलित ह # 

हम तीसरे अध्याय में पुरुषों क बहुविवाह के विरुद्ध कदं 
युक्तयो तथा प्रमाण दे चुके हँ ओर वह सब कारण खियों के वटु 
विवाह से भी उतनी ही प्रबलता के साथ सम्बन्ध रखते हे । खियों 
का बहुबिवाह्‌ उन सब दतुश्नों से अलुपयुक्त, च्रधमंयुक्त तथा 
सामाजिक उन्नति के लिये हामिप्रद्‌ है ओर सियो की शारीरिक 
निबेलता इस हानि को यौर मी भयङ्कर वना देती है । अतः हम 
खियां के बहुविवाह को यहीं छोडतेहे। 

परन्तु जिस प्रकार पुरुषों का पुनविवाह रथोत्‌ एक खरी के 

र ध ष्एप्0ी) 9 1926, })}). 7र--६0). 
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मर जाने, पर वृसरी से विवाह करना अनक द्शाश्चों में अति 
आवश्यक दै, इसी प्रकार खियों का पुनर्विगाह अथोत्‌ एक पति 
के मर जाने पर दूसरे पवि से विवाह करना, न्दी हेतुभों से, कड 


क४ 


दशा मे न्याययुक्त, शाखालुसार तथा आवश्यक ठहरता है । 


हमने दूसरे अध्याय में यह्‌ सिद्ध करने का यल्लश्चियाथा कि, 
सामाजिक संल्यामें पुरुष च्मौर खी के कर्तव्य श्रौर अधिकार 
समान हैँ । जवे इने अधिक्षार तुस्य है, तो जो अधिकार पुरुषको 
दिये गये दै, उनसे खी को वशित रखना सर्वैधा अन्याय है । लियों 
के पुनरधिवाह्‌ विषय में ह्वः मत है :- | । 
(१) यदि किसी कन्या की मेगनी किती वरकेसाधदहोचुको, 
तो चाहे संस्कारनमीहृ्ाहो, तो मी वह्‌ उस पति कीखीहो 
चुकी ¦ यदि पति मर जाय, तो स्त्री को स्खृतिहूपी मूत्तिं कौ सेवा 
करने में तत्पर रहना चाहिये ओर दूसरे पति का नाम तक न 
लेना चाहिये । मनुष्य की बात एक होती है, जो वचन दे दिया 
उस से हटना कैसा ! | 
(२) यदि संस्कार होने से पूव ही पति मर जाय, तो लड्कीको 
दूसरा विवाह कर लेना चदिये । वस्त॒तः यद दसरा विवाह नदीं; 
किन्तु पहला दी विवाह है, क्योकि जव तक्र फेरे नदीं भिरे, अनि 
को सान्ती नहीं दी; उस समय तक केवल कथनमात्र से विवाई परा 
नही कदा जा सकता; परन्तु यदि बिवादह्‌-संस्कार होकर पति 
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मरता ३, तो स्री चाहे अक्षय-योनि ही न क्यों हो, उसका 
विवाह कदापि नहीं करना चाहिये । 

यह मत हमारे अधिकांश दिन्द्‌ भादयों का है, जो अपने आप 
को सनातनधर्म कह कर पुकारते हैँ { 

(३ ) जव तक्‌ खी अक्ततयोनि रहे, चाहे उसकी मेगनी हो गईं 
हो श्रथवा विवाह-संस्कार भी, उस समय उसका पुनविवादह्‌ कस देना 
चाये । यह विचार आजकल के अय्य समानियों का है अथवा 
थोड़े से उन लोगों का, जो अन्य विषयों मे तो आस्यं समाज के 
सिद्धान्तो से सहादुमूति नदीं रखते; किन्तु बाल-विधवाग्मों के दुखं 
से अवदय पीडितिहोतेहै। 

(४) श्रो मेंतो क्ञवयानि विधवाच्मों का भी विवाह हो जाना 
चाहिये, जेसा कि आजकल भी हिन्दू-समाज में प्रचलित है; 
परन्तु द्विजो मे आज केषल अन्तत यानि विधवा का दी विवाद दोना 
उचित है । यदि त-यानि विधवा हो ओर उसे सन्तान की आव- 
श्यकता तथा न्य आपत्ति हो, तो वह्‌ श्रापद्धमं के लिये नियोग 
द्वारा सन्तान उत्पन्न कर सकती ह । 

यह्‌ मत खामी दयानन्द जी ( आय्य -समाज के संसखापक ) 
काहै।. इसे सिद्धान्त रूपमे तो सभी आय्यं-समाजी मानते 
है; परन्तु वह्‌ वत्तमान काल की मय्यौदा से प्रतिक्रूल दने के 
कारण इसको व्यवहार रूप मे परिणित करने के लिये उपथ्ित 


ही है ।. 


८.७ खियों का बहुविवाह तथा पुनविबाह 


खामी दयानन्द कं इस सिद्धान्त मं पहले तीन सिद्धान्तं से 
एक बात विलक्षण है अथात्‌ वह जो अधिकारस्नीको देते है, वही 
पुरुष को ! उनके मत मे केवल शअक्तत बी्ये पुरुष दी मतभाय्यं 
होने की अवस्था मे पुनविवाह कर सकता है । सतवीय्यं पुरुष 
सन्तानादि के लिये केवल आपद्धमं केरूप में नियोग ही कर 
सकता है । 

(५ ) विधवां चाहे क्षतयोनि हो अथवा अत्तत-योनि, यदि 
उसे इच्छा हो, तो उसका पुनवि बाह ञ्रवश्य कर देना चाहिये; जिस 
प्रकार पुरुषो का हो जाया करता है । 

यह्‌ मत उस उदार दल काटहै, जो भारतवषं के सामाजिक 
खधार को बड़ वेग से कृरना चाहता है । | 

(६) छठे मत ॐ लोगों का मूल सिद्धान्त तो वही है, जो स्वामी 
दयानन्द का है अथोत्‌ चौथा; परन्तु यह्‌ देखकर कि वत्त॑मान 
सामाजिक अवस्था पर विचार करने से नियोग की प्रथा इस समय 
ग्रचलित करना असम्भव मादूम होता है, उन त्त-योनि कन्यां 
का भी विवाहं कर दिया जाय, जे अभी नववयस्का दही हँ मौर 
जिन कोड सन्तान नहीं हु । 

यहः मत इस पुस्तक के लेखक का भी है । इसमें सन्देह नहीं 
कि, त्त-योनि विधवां का पुनविं वाह करना शाखरोक्त सीमा से 
किञ्चत्‌ बाहर जाना है; परन्तु जव समाज पुरुषों के . बहुविवाह; 
सियो के बाल-विवाह्‌ तथा नके इच्छा के प्रतिकूल.विवाहों को 
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सदमन करता है श्मौर उनका प्रतियेध नदीं करता, तो उसे अपने इत 
अत्याचारं के प्रायश्चित्त क रूप मे बास्यावस्या कौ चंत-यानि 
विधवा का पुनविंवाह भी सहन करना चाहिये 1 जो पुरुप 
कुपथ्य को प्रिय समता है, उसे ओषध मी प्रिय समञ्लनी दी 
पडणी । चाहे वह्‌ उसको कितना हौ चभ्रिय; अनावश्यक मोर कड्वी 
क्यो न समभता हो ! 

यदि हम साधारण विधवानां का प्रदनदछोड्‌ दे चौर केवर 
अक्ञत.योनि विधवां के ही विषय में भरिचार करे, तो बलपूंक 
कहा जा सकता है कि, शाख तथा युक्ति--किसीं प्रकार भी अन्त. 
योनि विधवाश्रों का विवाह निषिद्ध नदट्‌ ¦ 

अत्तत-योनि विधारण प्रायः अविवाहिताके ही तुस्य है; च्यक 
विवाह का युख्य अङ्ग पुरूष-परसङ्ग ह । यदि पुरुष-प्रसङ्ग नहीं हरा 
रोर केवल संस्कार मात्र हु्रा है. तो यह्‌ बात उसी प्रकारकीरहै, 
जेसे मक,न बनाने के लिये ईट आदि इकटरी कर खी ग; परन्तु 
मकान बनाने नहीं पाया । सामग्री एकत्रित करने या विश्वकमां 
को ठेका देने मात्र से कोड बुद्धिमान पुरुष यह्‌ न कहेगा कि, मकान 
निमीण हो गया । इसी प्रकार संसकार-मात्र से विवाह की पूर्ति 
नहीं होती । अव यदि सरकार के पश्चात्‌ ही पति मर गया, तो 
मुख्योदे श्य पूरा न होने के कारण श्रायुपथ्यन्त के लियेखीको 
विवाह से वर्जित कर देना घोर अन्याय है ! प्रत्येक काय्य केदो 
ङ्ग ह्या करते ह; एक सुर्य ऋअौर दूसरा गौण ! विवाह मे समां 
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गम मुख्य अद्ध है चनौर संस्कार केवल सीमा निदिचित करने -क 
यि हे । अतः पति-प्रसङ्ग के अभाव मे अक्तत-योनि विधवा को 
द्वितीय पति से विवाह करने की अवश्य चाज्ञा होनी चाहिये ! 


पांचवां अध्याय 


वेदों से विधवा-विवाह की सिद्धि 
मनुस्मृति में धम्मं का लक्षण बतलाते हुए मनुजी महाराज 
कहते हेः :-- | 
“वेदःस्मृतिःसदाचारः स्वस्य च पियमात्मनः | 
एतचतुर्विधं पराहुः साक्षाद्धमंस्य लक्षणम्‌।।" 
-मनुरुषटति, अ० २; शोक १२ 
थात्‌ धमं का लक्तण जानने के लिये सब से पूवे वेद्‌ 
को देखना चाये । वेदों की महिमा संसार में सब से 
पर है । स्छठति, शाख आदि केवल इसीलिये माननीय हे ङि, 
इनका आश्रय वेद्‌ परदहै। जा बात वेद्‌-विरुद्ध है ब कदापि भान- 
नीय नहीं । अतः विधवा विषय में भी हम सव से पूर्व वेदो के ही 
प्रमाण देते हैः- 
““कुहस्विदोषा कुहवस्तोरद्िनाः 
कुहाभिपित्वं करतःकुहोषतुः । 


६१ | वेदों से विधवा-निवाह की,सिदि 
29१ 
, कोषां शयुत्रा विधवेव देवरं 
| मयं न योषा कृणुते सधस्थ आ ॥" 
---ऋप्वेद्‌, मण्डल १०; सक्तं ४०; मन्व ५ 
 मन्तराथः-{उुहखिद) कँ (दोषा) रात्रि मे (कह) कहौं 
(वस्तोः) दिन मं (अशिना) हे खी-पुरूषो (छह) कँ (अभिपित्वं 
जीविका को (करतः) करते हयो ! (कुह) काँ (उषतुः) वसते हो 
(कः) कोन (वां) तुम दोनों को (शयुत्रा) सोने की सामगी से युक्त 
करता है (विधवा) विधवा खी (देवर) दूसरे परति को अौर (योषा) 
स्री (मयं) पति को (इव) जैसे । 
इस मन्त्र में स्पष्ट दिया हुच्मा है कि, विधवा का दूसरा वर होना 
चाहिये अथात्‌ विधवा के लिये अन्य पति की विधि है ! यह्‌ अर्थं 


केवल हमारा किया दी नदीं है श्री° सायणाचाय्यं मी इससे भिन्न 
अथं नहीं करते । देखोः- 


सायण भाष्य-“हे ( अश्विना ) अश्विनौ ८ कुहसित्‌ ) 
-कखित्‌ (दोषा) रात्री भवथः इति शेषः (छहः) वस्तोः क वा दिवा 
भवथः (कह) क वा (अभिप्रि्वं) अभिप्रा्तिं (करतः) कुरुथ 
(कुह) क वा उषु ऊपथुः वसथः किं च (वाम्‌) युवाम्‌ (क) यज~ ` 
मानः (सधस्थे) सहस्थाने वेद्याख्ये (आकृणते) अङ्करुते -परिचरणार्थं 
श्नात्मानममि रखी करोति । तत्र दृष्टान्तौ दशयति शयुत्राशयने 
(विधवेव) यथा सृतभन्तका नारी (देवरं) भ्त ्रावरं -अभिञुखी ` 
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करोति (मयं न) यथा च सर्वे मनुष्यं (यषा) सव नारी सम्भोग 
काले अभिमुखी करोति तद्रदित्यथः । 

भाषाथ-हे अरिवनो । तुम दोनों र्रिमें कहँ होते दो? 
परर दिन मे काँदह्येते हो ओर कों प्राति करते दो? तुम 
दानोंको कौन यजमान बेदीमें सेवा करने के लिये सम्मुख 
होता है ? यहोँदो ट्टान्त दिखाता है । जेसे सोने कै खान में 
विधवा खी पति के भाई को अभिमुख करती है मौर जसे सब 
मनष्यों को श्वियाँ सम्मुख करती हँ ! उसी प्रकार से, इत्यादि ! 

(प्रन) देखो सायण तो देवर का अथं "पति के भाई करता 
ह खरौर तुम इसका अथं दूसरा पति बताते हो । फिर सायरएटचायं 
करे अर्थे से विधवा-विवाह्‌ की सिद्धि नहीं होती ¦ 

( उत्तर ) यदि देवर का अथ यहाँ पति का माडः भी किया 
जाय, तो भी मानना पड़ेगा कि, विधवा का पति के भाई से विवाह 
सायणाचायं जी मानते हे । विधवा अपने पति के भाईको सोने 
के स्थान में बुलाती हैः जेषे साधारण श्ियाँ सम्भोग ऊ लिये उपने 
पति जो बुलाती है । सायणाचाय्य के इस थं से इतनी बातें सी 
स्पश ही है कि- 

(१) विधवा का देवर को बुलाना । 

(२) सोमे के स्थान मं बुलाना 

(३) इस प्रकार से बुलाना जेसे सम्भोग क लिये सियो पति 
को बुलाती ै। 


श ; 


६३ ` वेदां से विधवा-विवाह की सिद्धि 


यह्‌ सब उसी समय हो सकता है. जब विधवा का पुनविवाह्‌ 
हो । अव केवल देवर' शब्द विवादास्पद है । इस का निश्चय 
श्रीयास्कछाचाय्ये जी के लिखे हए निरुक्त के इस मन्त्र के अथ से दो 
सकता है । श्रीसायणाचास्यं जी ने निरुक्त का यह प्रमाण अपने 
भाष्य में उद्धुत किया हे । देखो सायणमाष्यः- 

"त॒था च यासकः, कखिद्रात्नौ मवथः कदिवा कामिप्रापि रुथः 
क बसथः । कोवा शयने विधवेव देवरम्‌ । 

दैयरः कस्मा द्वितीयो षर उच्यते | 

विधवा विधाचका भवति । विधवनाद्वा, विधावनाद्रेति । चम शिरा 
अपिवा घव इति मनुष्यस्तद्धियोगाद्धिधवा । देवरो दीव्यति कम्मा । 
मर्यो स्लष्यो मरण धमी । योषायौतेरा कुरुते सदहस्थाने इतति 
निरक्तः | | 

सायशाचाय्यं ते निरक्तका जो भाग बदूत किया है बह 
उसी प्रर है, जे्ा मूल निरुक्त मे दिया ह्र हे | इसलिये 
हम ने अलग नहीं दिया । इसमे जो वाक्य हम ने वड़े अक्षर मं 
खिखा है अर्थात्‌ “देवरः कस्माद्‌ ४ तीयो वर उच्यते इस से रपष्ट 
ह कि, न केवल निरक्ताचा्य्यं श्रीयास्काचाये सुनि दही देवरः का 
अर्थ दवितीय वर का लेते थे, न्तु सायणाचाय्ये ने मी उनके कथन 
को उद्धूत करके उनके सहमत होना प्रकाशित क्ियाहै। ` 

इस पर परं० राजाराम कीशरिप्पणी मी विचारणीयं है-- 
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“जैसे विधवा देवर को जओौर जैसे खी पति को इन दो 
अलग उपमां से, विधवा का देवर से सम्बन्ध स्पष्ट है मौर 
वही बात देवरः कस्मात्‌ दितीयो वर उच्यते" से स्पष्टकी 
किन्तु विधवा का जह्यचय्यं से रहना अप्रिक उच्च धर्म है । देवर 
वा दूसर वर से सम्बन्ध भी शप्त्रविहित दही है। दुगौचा्य 
 केचथसेभी यही वात सिद्ध है, 

महामहोपाध्याय पं शिवद्त्त शम्भं ने इस पर अपनी सि. 
स्तार टिप्पणी देकर चार पक्त दिखलाये है, विधवा का बद्यचय्यः 
रहना उत्तम है, सती हो जाना मध्यम है मौर फिर विवाह 
कर लेना अधम ह । इन तीनों पत्तो को देद सम्मत कह कर चौथे 
पत्त अथात्‌ विना विवाह व्यभिचार को वेद विरुद्ध ओर्‌ गर्म इत्यादि 
पातकं का मूल ठहराया ह # 


इतने महावुभावों की सम्मति होते हुए भी यह्‌ कैसे कहा जा 
सकता है कि, इस मन्त्र से विधवा को द्वितीय पति से विवाह करते 
की आज्ञा नदीं है। 


(अश्न) “देवरः करमाहू द्धितीयो वर उच्यते, यह वास्य 
यास्काचाय्य का नही; किन्तु किसी विधवा-विवाह के पक्तपात्ी ते 
मिला दिया ह । देखो दुगाचाय्यं ने समस्त निरुक्त पर भाष्य किया 
हे; परन्तु इस वाक्य पर भाष्य ही नहीं किया । इसके रतिरिति 
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६५ | वेदों से विधवा-विवाह की सिद्धि 


यह्‌ प्राचीन तीन पुसकों में नदीं है इसीलिये निरुक्त के छयापने- 
वाले ने इसे कोष्ट मे रख दिया है । 

(उत्तर) शावाश ! मानते है ! खु का !! अब तक तो खामो 
द्यानन्द्‌ के मनु आदि मे प्रक्षिप्त बतलाने से आकाश पाताल एक 
श्या जावा था श्मौर आक्तेप करते थे फ) यह आय्य-समालिक 
रोग अपने अनुकर प्रमाणो को तो मू मानते है अौर जब को 
प्रमाण इनके मत के विरृद्ध ठहरता है । तो उसे ट त्तेपक कह कर 
टाल देते हे + आज आप स्वय इसको चेपक मानने लगे ) यद्यपि 
स्वामी जी ेपक मानने के लिये युयं रखते है; परन्तु तुम तो 
बिना युक्ति कदी तेपक मानने लगे। भला निरुक्त के उपयुक्त 
वचन को क्षेपक मानने से कैसे बच सकोगे । यदि एक पग चले 
हो, तोदो अर भी सदी! यहं क्या नहीं कह देते कि, ऋग्वेद का 
“विधवेव देवरं" वाच्य ही स्तेपक है, या यह समस्त मन्त्र चेपक 
हैः १ नीचे लिखी युक्तियों से यह्‌ वाक्य चेपक नहीं हो सकताः-- 

( १) बाबा.सायण न इसको त्तेपक नहीं माना । इसका कहना 
तो तुम टाल ही नहीं सकते । देखो छग्वेद का सायण भाष्य जिस 
मे निरुक्त के इस वाक्य को भ्यं का त्यों उद्धूत किया हे। 

(२) दुगौचाय्य ने भी इसको क्षेपक नहीं बताया । यह केवल 
तुम्हारी ही मन-गदृन्त युक्ति है । यदि दुगोचाप्य ने इस पर भाष्य नही 
किया, तो इसका कारण वाक्य की सरलता हैन कि को 
ओर बात ! 

र 
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(३) जिन प्राचीन तीन पुस्तकों में तुम इसको लिखा नहीं? 
उनके सायण से भी प्राचीन होने का तुम्हारे पास क्या प्रमाण 
सम्भव है शि, किसी-किसी पुस्तक मे से विधवा-विवाह के 1 
विरोधी ने इसे निकाल कर अपने पक्लेपात का परिचय दिय 
जेसा ्ाज-कल कुद स्मृतियो का हाल है । 

( ४ ) यास्काचाय्य ने यहाँ दो शब्दों अथात्‌ "विधवाः 
देवर" की निरुक्त की है, यदि तुम इस वाक्य को क्टोपक मानोः 
देवरः की निरुक्त किस प्रकार करोगे ! श्द्विवरः या प्द्ितीय व 
तो ध्देवरः बन सकता है, परन्तु ¶वराचुज, या वरभाता' से 
किसी प्रकार सिद्ध नदीं हो सकता । 


(५) इस वाक्यको कोष्ट मकस तुम सरीखेने ही 

१ स= © ७ 
दिया होगा, न तो सायणाचास्य ने ही इसे कोष्ठ में रक्र 
छतौर न पक्षपात रहित छपे बाले आज कल एेसा करते हे । 
(निणेय सागरः प्रेस बम्बई की पी हदे शाके १८३७ सन्‌ ¦ 
की निरुक्त मे इस वाक्य को कोष्ठ मे बन्द नहीं किया गया । 
(६ ) महामहोपाध्याय पं°शिवदत्त शम्मा भी एेसा नहीं मा 


( ७ ) इस वाक्य के मिलाने का तिघवा-विवाह प्रचारक 
कारण भी क्या था? क्योकि बिना इसे मिलाये भी भ्विधवेव ¦ 
वेद्‌ वाक्य से इतना तो सिद्ध ही ह छि, विधवा अपने देवर के 
शयन कर सक्ती है । 


६७ वेदां से विधवा-बिवाह की सिद्धि 


( प्रक्र ) संसार जानता है करि ष्देवरः पतिकेद्ोरे भाई को 
कहते हैँ । द्वितीय वर की तो तुम्हारी ही कस्पना है । 

( उत्तर ) नही, देखो देवरः नाम तो दृसरे दी वर काह । चाहे 
वह पति का छोटा भाई होया बड़ा भाई वा कोई न्य; परन्त 
चकि निकटतम होने के कारण प्रायः पति के छोटे भाई के साथ 
ही अधिकांश में नियोग होता था; इस लिये पति के होरे भाई 
को ही "देवरः कहने लगे । धयोगिक' से ध्योगरूदि' हो गया । देखो 
सस्यवती अपनी पुत्र-वधू से कहती दै - | 


कोसस्ये देषरस्तेऽस्तिसोऽयत्वाऽदुधवेशष्यति । 
अप्रमत्ता प्रतीक्ष्येनं निशीये ह्यागमिष्यति ॥ 
महाभारत, श्रादि पर्व॑; अ० १०६; इल्येक २ 


“कौसल्ये ! तेरा दूसरा वर है, सो आज तेरे पास अयेगा, तू 
अप्रमत्त होकर उसको प्रतीक्ला (इन्तजार) करना । वह आधी रात ` 
को तेरे पास आयेगा । यहाँ देवर से तात्पय्यं व्यास ऋषिसे हैः 
जो कौसल्या के पति के बडेभाईथे,नकिद्धोरे चौर जिन्न 
सत्यवती से प्रतिज्ञा करली थीकि, मै कौसस्या से नियोग द्वारा 
सन्तानोत्पन्न करूंगा । यँ "देवरः शब्द का इसी लिये प्रयोग हुखा 
है किं, बह दूसरे वर थे, नहीं; तो च्येष्ठ शब्द का प्रयोग दोना 
चाहिये थाः 

( प्रभ ) इस मन्त्र में तुमने 'अरिविना' या अश्विनौ, का अथं 
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(स्री-पुरुषः किया है, यह टीक नहीं । स्वामी दयानन्द की यह्‌ नवीन 
कस्पना है, जिसका वेद मे एक भी प्रमाण नहीं चौर सायणाचाय्यं 
मी ठेसा नहीं मानते । 'अच्विनौ' का अथं यँ अश्विनी मार 
देवता से है | 


( उत्तर ) तुम्हारे देववाद की बलिहारी है ! यदि सव को च्रद्ष 
देव दी मान लोगे, तो भौतिक पदाथ कहँ रहेंगे ओौर इनका क्या 
नाम धरोगे ? देखो, खी-पुरुष भी तो दिव्य गुणो के कारण देवत 
ही हए । खी को देवीः श्मीर पुरुषको देवः कहने की तो आज 
कल भी प्रथाहै। 


(रिवन का अथं शख्री-पुरुषः करना, स्वामी दयानन्द की निजी 
कल्पना नदी; किन्तु वेद स्वरथे 'अन्धिनौः का श्रथ स््री-पुरषः करत 
है ¦ सखतः प्रमाण वेद्‌ के होते हए इधर-उधर भटकना मूल दै । 
देखो - 

सोमो वधूयुरभवदरिवनास्तायुभा वरा | 
सुयायतप्त्ये शंसन्तीं मनसा सविताददात ॥ 
- ग्वेद, मण्डलः १०; सक्त ८५, मन्त्र ९ 
सायणाचाय्यं इसका भाष्य इस प्रकार करते है :- 
“सोमो बधू युवधूकामो वरोऽभवत्‌ । तस्मिन्समयेऽङिना 
` -ुमोभौ बरावरावास्ता । श्रभूतां । धाद सूर्य्या पत्ये शंसंतीं पति ` 
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कामायमानां । पयाप्रयोवनामित्यथः । सूर्या मनसा सहिताय सोमाय 

वराय सविता ततता ददात्‌ । प्रादात्‌ दित्सां चश्छारः । 
भाषाथः- सोम बधू की कामना करने वाला धरथात्‌ वर ह्र । 

उस समय “अधिनौ' इन दोनों वधू तथा वर की संज्ञा ह 

पुत्री पति की प्रशंसा करने वाली, पति को चाहने बाली अर्थात्‌ पूणं 

युवावख्ा को प्राप हु । सविता अर्थात्‌ पिता ने उसे मन से सोम 

रथात्‌ वर को दिया। 

यहाँ इतनी बातें स्मरणीय हे :- 

( १) “अदिविना' वेद्‌-मन्वरमें "वयः केलिये याह जो 
धिनो" चर "वरौ, का आष प्रयोग है । "वरौ यहाँ हन्टैकरोष 
समास है, जसे माता च पिता च पितरौ या शसखा च भ्राता च 
भ्रातरो" सी च हंसश्च हंसौ; इसी प्रकार "वधू च वरश्च वरौः ¦ 
सायणाचाथ्यः भी इसका अर्थं “च्रध्िनावुभोभौ वरावरावास्त' 
अथात्‌ (ववर करते है । "वरावरौः का अथं है भवय चा बरदच 
वरावरो । वरा नामक है वधू का। जैसे श@रृष्ण से खीलिङ्ग 
कृष्णाः ओर शिव, से "शिवाः बनता है, इसी प्रकार "वर" से 
खीलिङ्गः वरा बनता है । यँ वेद्‌ ओर सायण दोनों के अनुसार 
अश्विनी" का अथं खी-पुरुष ही है चौर स्वामी दयानन्द का चरथं 
ठीक है । 





७ ¢ 


# खरः पति वरा कन्या (श्छद्धान्ते भलाजदीक्षतः) 
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(२ ) सोमः यँ वरः करा पथ्योय है । सायणएने भी सोम का 
अथं वर ही किया है, देखो सोमाय वराय' ¦ वेदम “सोम के 
लिये वधूयुः शब्द आया दै, जिसका अथं सायण ने “वधू कामः" 
या बधू की इच्छा करनेवाला किया है । 

( ३ ) यहो (सिताः का।अथं “पिता” है, जो सायण के भी 
अनकूल है । सविता श्रीर “प्रसविता” समानार्थ॑क है । 

४ ) इसलिये (सूस्याः का अथं पुत्री हुमा । इसका विधान 
ऋग्वेद के १० वें मण्डल के समस्त ८५ वं सुक्त के देखने से 
पाया जाता हे । 

(५) इस मन्त्र में यह्‌ भी बताया कि, सख्री-पुरुष की 
युवावस्था में ही विवाह होना चाहिये । जब पुरूष (बधूयुः' ओरौर 
खी “पत्येशंसन्ती हो जाय । 

दूसरा प्रमाण-- ` 
सोमः प्रथमो विविदे गन्धवें विविद उत्तरः | 
तृतीयो अग्निष्टे पतिस्‌ तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ 
ऋग्वेद, मण्डर १०; सृक्त ८ ~; मन्त्र ४० 
सायण भाष्य :-जता कन्यां सोमः प्रथम भावी सन्‌ 
विविदे । लब्धवान्‌ । गन्धवं उत्तरः सन्‌ विविदे लब्धवान्‌ 
अग्निस्तृतीयः पतिस्ते तव । पर्चान्‌ मनुष्यजाः पतिस्तुरीय- 
श्चतुथः 
हमारा श्रथ -(सोमः) सोत (प्रथमः) पहले (विविदे) 
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प्राप्त करता है ( उत्तरः ) फिर ( गन्धवेः ) गन्धव ( विविद ) 
प्राप्त करता है । (तृतीयः) तीस (पत्ति) पति (ते) वेरा 
(अग्निः) अग्नि (ते) तेरा ( तुरीयः) चौथा ( मनुष्यजाः ) 
मवुष्यज है । 

इस मन्त्र मे परतियों के चार नाम बताये है । पहले पति 
को “सोमः, दूसरे को शगन्धवं तीसरे के [अग्निः] ओौर चौय 
को “मनुष्यजः कहते हे । इससे सिद्ध है कि, खी फे आवश्य. 
कतानुसार एक से अधिक पति हो सकते हे । सायण-माष्य मी 
इसका विरोध नहीं करता । 


यही मन्त्र कुं परिवतित रूष मे अथर्ववेद में भी श्राया है, 
जिससे यही बात ओर भी स्पष्ट हो जाती हैः- 
सोमस्य जाया प्रथमं गंधवेस्तेपरः पतिः । 
तृतीयो अग्निष्ठं पतिस्‌ तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ 
--अथवेवेद्‌, कण्ड १४; सक्त २; मन्त्र ३। 


अथात्‌ पहले तू सोम की पल्ली है । दसरा पति तेरा गन्धं 
है, तीसरा पति श्रग्नि है श्नौर चौथा मनुष्यज ! 


इसी के रागे एक च्रौर मन्त्र है, जो इस मन्त्र के अथं पर 
भली भांति प्रकाश डालता है : - 
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सोमो दददगन्धर्वाय गन्धर्वे ददद्ग्नये । 
रथिं च पूास्चादादग्निम हय मथो इमाम्‌ ॥; 
म्बे द्‌; मण्डल १०; सुक्त ८ मंत्र ४१; | 
अथववेद; काण्ड १४; सूक्त र; सत्र 9 
सायण भाष्यः-सोमो गन्धवोय प्रथमं ददत्‌ । भरादात्‌। 
गन्धवे{ऽग्नये प्रादात्‌! अथो अपि चाग्निरिमां कन्यां रथिं धनं 
पुत्रांश्च मह्यमदात्‌ । (सायणक्रत ऋवेद भाष्य) 

भाषाथं :-सोम ने पहले गन्धवंके लिये दिया । गन्धव ने 
ऋग्निके लिये ौरश्गिनि नेभीइस कन्याको, धनको, पुत्रौ 
को, मुभे दिया । 

इन दोनों मन्त्रों के एक साथ पटने से ( ओौर यह दोनों वेदों 
मे पासी दिये हुए है तथा एक दुसरे से सम्बन्ध रखते है ) यही 
विदित होतादहै,किखी केलिये भीं विशेष अवस्था में एकसे 
अधिक पति करने की अज्ञा) 

( प्रश्न ) यह्‌ तो तुम्हारा महा अन्धेर है किं सोम, गन्धवे र 
अग्निजो देवताओं के नाम है, उनको साधारण मनुष्य वना दिया । 
वस्तुतः बात यह्‌ है कि, कन्या को सत्र से पहले सोम देवता भोग 
लेता है, उसके पर्चात्‌ गन्धव, गन्धवं-देवता के परचात्‌ अग्नि का 
नम्बर आता है। अग्निके भोग चुक्ने के पदवात्‌ खी पुरुषके 
भोगने के योग्य. होती है । देखो अचि-स्मृति मे भी 
लिखा है ---~ # । 
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¢ र ४६ ् ४३ 
पूवं स्यः सुरथ क्ताः सोम गन्धव वहिभिः | 
सते मानवाः परचान्‌ न वादुष्यन्ति कर्िचित्‌# ॥ 


© ९९ भ {५ 
अथात्‌ खियाँ पहिले सोम, गन्धव, वह्नि ( अग्नि ) नामक देव- 
तारों दारा भोग ली जाती हे । इसके पश्चात्‌ उनको मनुष्य 
भोगते है ओर उनको छं भी दोष नहीं छ्गता । 


( उत्तर ) क्या यह तुम्हारा अन्धेर नही है कि, खियों तथः 
विचारी छोदीनढोटी कन्यां को देवताश्नों के साथ सङ्कमः करने 
का दोष लगते हो ओर जिन सोम, गन्धव ओौर अमि को तुम 
पवित्र पूजनीय शौर उपास्य देव मानते हो उन्ही पर कन्यान्नों 
के साथ व्यभिचारका दोषदेते दो, मेँ पूदतारहकि, क्या इन 
देवताश्च के देवजाति की दी लियो ( देवियौं ) नहीं है जो बह 
इनके) छोडकर बेचारे मनुष्यों की लड़कियों का धमं भरष्ट करते 
फिरते है । तुम्हारी देवमाला में तो पुिज्ग अर खी-लिङ्ग सभी 
प्रकार से देव नौर देवियोँ है । देखो इन्द्र के ल्यि इन्द्राणी, शिव के 
लिये पावती, विष्णु के लिये लक्ष्मी, अभ्निके लिये अमेय उपसित 
है । फिरक्या सोम शऋ्मौर गन्धर्वं पत्नी रहित चौर बिन व्याहे 
ही है अथवा उनकी खियों का शरीरान्त हो गया है? फिर 


च “श्रपैवेङ्कटेद वर प्रस“ श्ुटित अत्रि-स्ति इरोकं १९१ 


{ 
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यह मो तो बताश्मो कि, गन्धव कौन सा देवता विशेष है--उस 
का निवास कँ रहता है ९ साधारण देवमाला पर विश्वास करने 
वाले लोग तो गन्धव, किन्नर आदि योनि विशेष मानते हैँ । यदि 
यह्‌ योनियोँ दै, तो इनकी खियोँ भी अवश्य होंगी । फिर मनुष्य की 
बालिकां श्चोर गन्धर्वो की दैवी सिया मँ खूब सौतिया डाह 
रहता हयेगा । तीसरी बात यह मी तो बतानी चाहिये, कि देवता 
कारी कन्याओं को ही क्यों भोगत हे ौर किस अवस्थ) तक की 
कन्या को भोगते हँ १ क्या यदि कोई खी आयु-पय्यन्त बाल ब्रह्म- 
चारिणी रहना चाहे तो भी ये उसे भोगलेगे? यदि पेसाहै,तो 
सियो के लिये बडी आपत्ति होगी ! 


रहा अच्नि-स्मृति का प्रमाण ! यह तो एेसी गतप है कि, शायद 
तुम भी इसे मानने के लिये तेयार न होगे; क्योकि इस स्मृति के 
१६० वें श्लोक में लिखा है :- 


न ची दुष्यति जारेण ब्राहणो वेद कम्मेणा । 
नापो शूत्र पुरीषाभ्यां नाभिदेहति कम्मणा ॥ 
--अध्ि-स्खति, इरोक १९० 


€ 1, ष्‌ ही | 
अथ-सख्री.को व्यभिचारका दोष नहीं लगता, न ब्ाद्यण 
को वेद्‌ कमं से, न जल को मल श्रौर मूत्र से दोष लगताहै ओर 
न श्भ्नि कमं द्वारा जलती है । ध 
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इसी श्लोक क च्ागे पूवं खिय इतिः तुम्हारा श्लोक दिया 
हु है, इस से समस्त फगड़ा विवाह चौर पुनर्विवाह का मिट 
जाता है । तुम्हारे अच्निमुनि नेतो लियो के व्यभिचार को 
ब्राह्मणों के किये हृए वेद्‌ विहित कर्म्मो से उपमा दे दी ओौर उनको 
व्यभिचार के दोष से सदा के लिये युक्त कर दिया । इस सिद्धान्त 
से तो वेद्याय भी कुलीन ब्रह्मचारिणी कियो के समान हो गई' ! 
दीः ! छीः ! छी; ! अब तुम्हारे लिये नीचे लिखेदो हीमागे है 
एक को त्यागो च्रीर दूसरे को ग्रहण करो :- 


(१) अत्रि मुनि के दोनों इलोकों को प्रमाण मानो चनौर न 
केवल पुनवि'वादित विधवाश्नों को ही; किन्तु वेदयाच्मों तक को 
दोष रहित कहो । यदि ठेस कहोगे, तो विधवा-विवाह क 
प्रचारकों को किस सुखसे बुरा कहने का साहस कर 


सष्टोगे ? 


(२) इन दोनों प्रमाणो को त्याञ्य मान कर सोम, गन्धव 
आदि साधारण पतियों के नाम समो भौर इस प्रकार 
विशेष दशाओं मे विधवाच्रों को अन्य पति करने का अधि. 
कार दो। 


( प्रशन ) नहीं, नहीं ! देवताश के भोग से यह तास्पथ्यं 
नही, जसा तुम लेते हो । गभस्ति के समय से ही सोम देवता 
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के प्रधान श्ादि कारण होने से सोम-देव कमारी कन्या को पहले 
पराप्तं होता है अथात्‌ सब अङ्को में विशेषता से प्रविष्ट होता है 1" 
जब श्रवयवों के विकास से कन्या में यौवन का सच्वार हुश्च तो 
गन्धवे पति हृच्ा; क्योकि गन्धव को यौवन की रक्ता करने वालः 
माना गया है । फिर विवाह से होमाग्नि के पास लाई गई, तो वही 
पति कहडाया । । 

( उत्तर ) धन्य हो ! प्रथम तो देवताश्रों का कन्यां को 
भोग करना स्पष्ट लिखा है, जेसा हम अत्रि-स्परति से बता चुके 
हे ओौर जो एक असम्भव बात है| दूसरे यदि कटो छि देवतः 
भोगते नही; किन्तु रक्ता करते हे नौर बास्यावश्या से तरुणाई तक 
भिन्न-भिन्न देवों का आधिपत्य रहता है, तो क्याकारण हैक 
पुरुषों की बास्यावस्ा से लेकर युवावसा तक्र यही देव श्रपना 
आधिपत्य नहीं रखते १ जिन विद्वानों ने मतुष्य-शरीर के संगठन 
पर पूरा विचार फिया है, वह्‌ भली प्रकार जानते ह कि, खी चौर 
पुरुष दोनों कं शरीरो की कईं अवयार्पँ होती हैँ अौर जिस प्रकार 
पुरुषों का शरीर वृद्धि, स्थिति तथा क्षय को प्राप्रहोतादहै। उसी 
प्रकार खरीका मी} यदि कन्याश्नों की गभेत्पत्ति के समयसे दही 
सोम देवता प्रधान होता है, तो लड़कों की गभेत्पत्तिसे दही सोम 
देवता लड़कों का भी पति क्यों नहीं होता ९ जिस प्रकार अवयवों 
का विकास ख्यां के शरीर में होता हैः उसी प्रकार पुरुषों मे भी । 
र गन्धवं दोनों का पति क्यों नहीं १ कराह से पूवं केवल कन्या 


६ वेदां से विधवा-विवाह की सिद्धि 


ही तो होमाभ्नि के पास नदी खाई जाती । वर भी उसी प्रकार यज्ञ 
सें सम्मिलित होता दै चौर अमिङकण्ड की प्रदक्तिणा करता है, फिर 
स्या अञि, वर ओर बधू दोनोंका ही पति है श्रथवा केवल एक 
का यदि केवल कन्या का, तोवर काभी क्यों नहीं? यदि 
तुम्हारी युक्ति ठीक है, तो स्त्री-पुरुष दोनों पर समानतया घटती है 
प्मौर यदि वर के पक्त मे तुम इसको न्याय सङ्गत नदीं कहते, तो 
कन्या के पक्लमे भी एेसा ही कहने के लिए बाधित होना पडेगा । 
च्या सोम, गन्धं च्नौर अग्नि आदि देवों के समान कन्यां के 
मगने के ससान सोम्या, गन्धव्या, आग्नेयी आदि देविय मी तो 
ङुमार बालकों को नहीं भोग जातीं १ यदि रेसा है तो ब्रह्मचर्यं 
का उपदेश दही सवेथा मिथ्या च्रौर व्यथंदहो जाता है; क्योकि 
स्त्री-पुरुष ब्रह्य चारी तब रद जब देवी-देवता रहने देँ । क्या अद्‌- . 
सुत सिद्धान्त है जिसको सुन कर हीरहैसी श्माती है। 

देखो यँ सोम, गन्धवं आदि पतियों की ही संज्ञा की ग 
हे । इस का प्रमाण ऋण्बेद, मण्डल १०, सूक्त ८५ के & वें मन्त्र 
से भी भिलता है, जिसे हम ने “अरिवनौः शब्द का अर्थं दिलाने 
के लिये उपरर उद्धृत किया है । उसमें स्पष्ट दिया है छि: 
“सोमो वपूयुर मवत्‌" 


श्रथात्‌ "सोमः वधू की कामना करने वाला हु्रा । यदि यदं 
“सोमः का अथं श्रपना व्रधिश्ठात (सोम देव' करोगे, तो सको 
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वध, की इच्छा करने बाला भी मानना पड़गा । फिर शस मुख से 
कह सक्छोगे कि, गमेत्पत्ति के समय सेदी सोम को अधिकार दोता 

। क्या नवजाता कन्या को भी वधू कह सकोगे ? फिर इसे मन्त्र 
मे यह भी है :- 


“भूर्या यत्यत्ये शंसन्तीं मनघ्ा सविता ददात्‌" 


अथीत्‌ (“पत्ति कामयमानां । पथ्याप्रयौवनामित्यथः ८ इति 
सायणः) युवती अर पति की कामना करने वाली कन्या को सवित्त 
ने सोम क लिये दिया । पथ्याप्रयौवना पर तो तुम्हारे मत के अचु- 
सार गन्धवं का आधिपत्य होतादहै श्रौर इस मन्त्रमे सोम को 
इसका पति कहा जाता ह । पिर सायणाचाय्यं ने सोमः का अथं 
स्पष्टतया "वरः किया है (देखो “सोमाय वराय? इति सायणः ) इस 
सेभीहमारे दी मतकी पुष्टि होती है अथात्‌ सोमः स्री के पहले 
पति को कहत दै । यदि सोम" खी का पहला पति हुय्ा,तो 
गन्धव श्मौर अग्नि के द्वितीय ओर ठृतीय पति होने में सन्देह 
हमे क्या! 

तीसरा प्रमाण- 


अघोरचक्षरपतिध््योधि शिघा पशुभ्यः सुमनाः सुवचा: 
वीरसद छकामा स्योना श्रं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ 


--श्चग्वेद्‌, मणडरु ९०; सक्त ८५; मंत्र ४४ 


७९ वेदों से बिधवा-विवाह की सिद्धि 


(अधोरचक्षुः) अच्छी चक्षु वाली(अपतिघ्‌नी) पति का विरोध 
न करनेवाली, (शिवा) मङ्गलकारिणी (पञ्चभ्यः) पश्ुञ्चों के लिये 
(सुमनाः) प्रसन्न-चित्त, (सुवचः) श॒ भगुणयुक्त (वीरसूः) वीर 
पुत्र उत्पन्न करनेवाली (देव्रकामा) दूसरे पति को चाहनेवाली 
( स्योना ) दुख युक्त ( नः ( हमारे ( दविपदे ) मञुष्यादि के चयि 
( शं ) कल्याण-कारणी ओरौर ( चतुष्पदे ) गाय भैंस श्रादिके 
लिये ( शं ) कल्याण करने बाली ( भव ) हे । ` 

यह 'देवृकामा' शब्द्‌ इस बात का सूचके. छि खियों को 
ावरयकता पड़ने पर पुनविवाह का अधिकार है । | 

यही वेद-मन्त्र कध रूपान्तर के साथ अथववेद में भी आया 


हे । देखो; - 
अदेचयध्न्यपतिष्नी हेधि शिवा पशुभ्यः सुयमा सुवर्चा । 
पजाबती वोरसूदे हकामा स्वोनेममम्निं गार्हपत्यं सपय । 
--अथवे वेद, का० ४; सूक्त र; मन्त्र १८ 
 अथ-हे ( अदेवृघन्यपधनी ) देवर श्रौर पति को दुःखनं 
देने बाली खी ! तू ( इह ) इस गृहाश्रम मे ( पञुभ्यः ) पथुश्रों के 
लिये ( शिवा ) कल्याण करनेवली ( सुयमा ) अच्छं प्रकार 
नियम मेँ चलने बाली ( सुवचा ) शुभ गुण युक्तं ( प्रजावती ) ` 
उत्तम सन्तान वाली ( वीरसूः ) शूरवीर पुत्रं को उत्पन्न करनेवाली 
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( देवृकामा ) देवर की कामना करते वाली ( स्योना ) सुख बाली 
( एधि ) प्रप्र हो । ( इमम्‌ ) इस ( गाहेपत्यं ) गृह पति अथात्‌ 
गृहस्थाश्रम सम्बन्धी ( अिं ) अमि रथात्‌ हवन करने के योग्य 
अभ्रे को ( सपय ) सेवन कियां करे । 

इस मन्त्र मे ऋण्ठेद्‌ के उपयुक्त मन्त्र मे बहुत कम भेद है; 
परन्तु 'देवृकामाः शब्द दोनों में पडा हुच्मा है । हमने इ अध्याय 
सेवेद काजो पहला प्रमाण दिया है, उससे सिद्धहो चुकाडै कि, 
देवरः शब्द का श्रथ प्राचीन भाष्य-प्रणाली के अलुसार दूसरा 
चर है । अतः इन दोनों मंत्रों से सिद्धदहदोताहैकि, खी को दसरे 
पति की विशेष अवस्धाओ्ं में आज्ञा हे । 

( प्रन ) यह्‌ मन्त्र विवाह सम्बन्धी है ओर इसलिये इस यें 
पुनविबाह का वणन आअल्युभ है । इस मन्र कार्थं है पति के 
मादयों को चाहने वाली च्रथान्‌ उन से प्रेम करने वाली !' 

( उत्तर ) यहाँ दो शब्द है देवृ" रौर "कामाः जिनसे मिल कर 
देवकामः समास बना । (कामाः शब्द ही बताता 
हैकि द्देवर' के साथ संगसन की इच्छा, भीष है। इसके 
अथं यह्‌ हो सकते हैः- 

(१) पति के जीवनमें उसके माद्यां से संगमन की इच्छा 
करने वाली। ` 

(२) पति की मृत्यु पर उखके भाई के साथ सहवाक्च की 
इच्छा करने वाली । ४ 


८१ | वेदों से विधवा-विवाह की सिद्धि 


(३) अन्य पति को इच्छा करने वाली । ` 
पहला अथं तो हम-तुम दोनों को दही त्याज्य है; क्योकि 
य वेद्‌-मन्त्रं के विरुद्धं ओर इसलिये धमं है । दूसरे शौर 

तीसरे अर्थो से विधवा-विवाह या नियोग के सिवाय अन्य नात 
सिद्ध ही नहीं होती । | 

( प्रशन ) देवकामाः से ष्देवर के साथ सहवास करते शी इच्छा 
करने वाली कते अथं हृच्रा १ क्या प्पत्र कामा सेमो त्र ङे 
साथ सहवास करने वालीः अथ होता हे ! > 

( उत्तर ) नही-नहीं । "परिकामा' या 'देवृकामाः में "कामाः शब्द 
इसी अथं का वाचक है । यह्‌ तो प्रत्येक प्रकरणवित्‌ पुरुष मान 
लेगा । सायण ने भो (पतिं कामयमानाः का श्रथं प्ाप्रयौवनाः 
किया है । यदि कटे कि "अमुक खी अमुक पुरुष की कामना करती 
है तो क्या इसका वही श्रथ होगा जो प्ुत्रकामाः का होता है १ 
मला बताओ तो सही कि, 'देवर की कामनाः का अनर अर्थं द्यी स्या 
दो सकता हे । पुत्रकामा! ऽस खरी को केगे जिते यह इच्छा हो 
कि, मेरे पुत्र इत्यन्न हो । इसी प्रकार .देवृक्षामाः का क्या यह्‌ श्रं 
करोगे कि, "वह्‌ खी जिसकी इच्छाहो कि; मेरो सास के पुत्रखत्पन्न 
हो"; क्या खब ! | 
(प्रक्र) क्या विवाह के समय अगि के लिये पतिकामरंसं 
शरोर दुसरे पति की इच्छा का प्रकाश अशुभ नहीं ? 

(उत्तर) यभा्चम का प्प्वार धमोधमं क अन्तगतं है ` ¦ ` जो 

| 
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धमे है; वही ज्म है; जो अधमं है, वही अशुभ ! जिस समय पति 
विवाह के सपय इस मन्त्र को पदृता है, उख समय वह केवल खी के 
अधिकार का वणेन करता है अथात्‌ यदि मेरीखप्यु हो जाय, तो 
तुमे अधिकार होगा कि, पुनविवाह्‌ कर सकती हे । इससे यह 
तालस्य कदापि नदीं कि, पति अपना मरण चाहता है । यदि कोड 
पुरुष विवाह फे समय या इससे पहले कहता है कि, मैने अपने 
जीवन का बीमा कर दिया है, तो कोड दरुको श्रश्चभ नदीं कता । 
यद्यपि ताद्य यही होता है कि, यदि मे अकस्मात्‌ मर जा, तोरम 
ने रेखा प्रबन्ध कर दिया कि, मेरी सखी के भोजन-ह्ादन में विन्न 
न पडेगा । सभी जानते है कि, मरना-जीना स्वाभाविक है रौर रेसी 
घटनाय ह्या ही करती हैँ 1 जव इङ्गलैण्ड की पार्लमिर्ट एक 
सम्राट्‌ के जीवन में ही यह पास करती है कि, इस राजा का उत्तरा- 
यिकारी श्रञुक पुरुष होगा, तो इसका तात्पय्यं यह नहीं है कि, 
पार्लमिर्ट सम्राट्‌ को मारना चाहती दै या उसके साथ भक्ति नदीं 
करती ! सम्भव है कि, पार्लीमिण्ट यदी चाहती हो कि, यदी सम्राद्‌ 
सवदा याज किया करे ; परन्तु उसके चाहने मात्र से तो काम नहीं 
चलता । मृत्यु देव तो श्रपना कर राजा ्ौर रङ्कु सभी से लेते दै । 
इसलिये प्रबन्धा ठेसा करना ही पड़ता है किः जीवन समयमे ही 
शवश्यम्भावीः मस्य के लिये. यथोचित्‌ अथवा शआ्रावश्यकतानुसार 
प्रबन्ध कर दिया जाय । यह्‌ मन्त्र इस बात का मी सूचक है कि, 
प्रति को खी के स्वाभाविक अधिकार छीनने का अधिकार नहीं । 


८३ वेदों से विधवा-विवाह की सिद्धि 


उस्ने भरी सभा में प्रतिज्ञाकर लीहैकि,यदिस््नीको धमे की 
मय्यादा के भौतर नियोग करने की आवश्यकता तथा इच्छा हुड, 
तो उत्का पति उसका प्रपिरोघ नदीं करने का; ञिन्तु प्रसन्नता 
से आज्ञा दे देगा! 
इस मन्त्रमें ल्ली के अधिकार मौर कत्तव्य दोनों का वणेन है 

जिनका विवाह के समय पदा जाना किसी प्रकार भी श्रञ्यभ नदी 
ठहरता । विवाह केवल उत्सव ही नहीं है ; किन्तु इसके साथ ही एक 
कानूनी मामला भी है । क्रानून मेंद्युभ रौर अ्ररुभ का भचार नदी 
हुश्रा करता । 

चौथा प्रमाण-- 


“इयं नारी पतिलाक टणाना 
निपद्यत उपत्वा मत्यं परेतम्‌ । 
धमं पु्णमनुपालयन्ती 

तस्य प्रजां द्रविणं चेह पेट ।” 


~ श्रथतरवद्‌ ¦ कार्ड १८, सृत्त | ५ मन्त १ 


यह- मन्त्र कुह दूपान्तर के साथ तैत्तिरीय श्मारण्यकमें भी ` 


आया है । पहले दम इसका अपना अथं देते है :- 

( इयं ) यह्‌ ( नारी ) समी ( पतिलोकं ) पति केलोकको 
( वृणाना ) चाहती हृद (प्रवम्‌ ) मरे हए पति के (अनु ) पीले 
( मस्यं ) हे मनुष्य ( उपत्वा ) वेर पास ( निपद्यते ) आती ह 
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( पुराणं ) पुराने या सनातन ( धमं ) धमं को ( पालयन्ती ) 
पालती हुई ( तस्य ) उखके लिये (इह) इस लोक या स्थान में 
( प्रजां ) सन्तान को (द्रविणं च) ओर धन को (धेहि) धारण 
करा। 

भवाथ यहां मत्यं अर्थात्‌ मनुष्य सम्बोधन में है ओर शब्दं 
{इह ययँ मी पड़ा हुमा है । इससे इतनी बातें स्पष्ट हो जाती 
ह, 
` (१) वेद्‌ आज्नादेताहै करि) पति के मरने के पश्चात (प्तं चनु) 
खरी दूसरे पति के पास जावे, जो उसे ( प्रजां द्रिं च ) सन्तान 
श्नौर धन अर्थात्‌ भोजन-छादन देने बाला हो । 

(२) ेसा करना सनातन धमं हे ; कोई नवीन धमं नहीं । 
न केबल प्राचीन काल में ही ; किन्तु प्राचीन कर्प में मी एेसा हृ 
करता था! 

तेत्तिरीय आरण्यक मं पाठन्तर शस प्रकार है :- 


यं नारी पतिलोकं णाना 
| निपद्यत उपत्वा मत्य. पतम्‌ । 
विद्व पुराणमनुपालयन्ती 
` ` तस्ये परजां द्रविण" चेह षेहि ॥“ 
~ ` ` ' - तैत्तिरीय; अ०.६, १. १३ 
सायण भाष्य--हे (मत्य ) मनुष्य ! या ( नारी ) मृतस्य तव 


८५ | वेदों से बिधवा-विवाह छी सिद्धि. 


माय्या, सा ( पतिलोकम्‌ ) (वृणाना ) कामायमाना (परत, सूतः 
त्वां, उपनियद्यते ) समीपे नितरां प्राप्रोति । शीश्ी (पुराणं 
विश्वम्‌ ) अनादि काल प्रवृत्तं कृत्तं खी धर्म ( अनुपालयन्ती ) 
अनुक्रमेण पालयन्ती ( तस्यै ) धमं पल््यै त्व' इह लोके निवासार्थं 
अनुज्ञां द्वा (प्रजाम्‌ ) पुत्रादिकं ( द्रविणम्‌ ) धन्व (धेहि) 
सम्पाष्य । 

भाषाथ :-हे मनुष्य यह जो मरे पतिकी सखी तेरी माय्यो . 
दै, वह पतिलोश या पतिगृह को कामना करती हद मरे पति 
के उपरान्ततुषको प्राप्त होती है। केसी है वह ? भनादिकाल 
से परे खी-धमं को क्रम से पालती हुई । उस धमपतौ के लिये त्‌ 
इस लोक में निवास की आज्ञा देकर पुत्रादि सन्तानं ओर धन की 
प्राप्रि करा । 

यहाँ सायण काणेली शली के लिये धमंपन्नो, शब्द्‌ प्रयुक्त 
करना, जिसने अपने पहले पति के मरने पर दुसरा विवाह किया ह 
उनके विधवा-विषाह्‌ के पक्त को सिद्ध करता है । | 

( प्र्न ) पतिलोक सरे यहाँ इख लोक का नहीं ; किन्तु मृत्यु के 
पश्चात्‌ दुसरे लोक का तास्पय्यं हे ! 

८ उत्तर ) नही-नदीं ! इह” शब्द पर भी तो ध्यान दो, जिसका 
अथ शष लोक के सिवाय ओर कुद नहीं दो सकता । इसी का 
भथ सायणजी इह रोक करते है । 
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` पोंचवाँ प्रमाण-- 
` ५उदीप्वं नाय॑भि जीवलोकं 
` गता सुमेतग्ुपरेष एटि । 
हस्तग्राभस्य दधिषोस्तवेदं 
पत्युननित्वमभिसंबभूव ।।' 


--अथर्वं वेद्‌ ; का० १८, सक्त २, मन्त्र २; तथा 
 -टग्वेद्‌ ; मण्डर १०, सक्त १८, मन्त्र ८ 


सायण-माष्य-हे (नारि) मृत्य पल्ली (जीवलोकं) जीवानां 
पु्रपोत्राणां स्थानं लोकं गृहमभिलक्ष्य (उदीष्वं) अस्मात्‌ स्थानात्‌ 
उत्तिष्ठ ( गतायुम्‌ ) श्रपक्रान्त प्राणं (एतं) पति (डपरेषे) तध्य 
समीपे स्वपिषि तस्मात्‌ स्वं (एहि) प्रागच्छं । यस्मात्‌ स्वं ( हस्रा 
भस्य , पांणिघराहं वतः (द्धिषोः) गभंस्य ` निधातुः (तव) अस्य 
(पस्युः) सम्बन्धादागतं ( इदं ) ( जनित्वम्‌ ) जायत अभिलक्षये 
( सम्बभूव ) सम्भूतासि अनुसरणं निश्चयं अकार्षीः शअस्मादा- 
गच्छुः। . 

भाषाथं-दे मरे हुए पति की पल्ली ! जीषित लड़कों पोतो का 
रोक अथौत्‌ जो गृहः है, चस को विचार करके इस जगह से उट । 
प्राणान्त हुए पति के समीप तू सती है वहो से श्रा । जिससे तू 
पाणि.्हण करने वाला गम के धारण रने बालां इस पति के 


द वेदं से विधवा-विबाह्‌ की सिद्धि 


सम्बन्ध से या हअ जोहै इसको खी दोने के. विचार से 

निश्चय करके तू अनुष्षरण कर~-दइस लिये आ । | 
यही मन्त्र तैत्तिरीय श्रारण्यक% मेँ भी श्राया है, जिसका माप्य 

सखायणाचाय्यं इस प्रकार करते हैः- | 


हे (नारि ) सं (इताघुम्‌) गत प्राणं ( एतम्‌ ) पतिं ( उपशेषे ) 
ख्पेत्य शयनं करोषि ( उदीष्वं ) अस्मात्पति समीपाद्न्तिष्ठ ( जीब- 
 लोकैममि ) जीवन्तं प्राणसमूह्‌मभिलक्ष्य ( एहि ) आगच्छं । 
त्वम्‌ ) (हस्तत्राभस्य ) पाणित्राहवत्ः ( दधिषोः) पुनर्वि 
वाहेच्छौः (स्यु :) एतत्‌ ( जानिलम्‌ ) जभ{यात्वं (अभिसस्बभूव) 
आभिमुख्येन सम्यक्‌ प्राप्ठुहि 
भाषाथः दे नारौ ¡तू इस मृत-पति के पास लेदीहै। 
इख पति के समीपसे उठ! जीवित पुरुषों को विचार कर 
अ। चरर त्‌ हाथ पकड़ने वाजे पुनर्दिवाह्‌ की इच्छा करने बाले 
इस पति को जाया-पाव (ख्लो-माव) से अच्छी तरहश्राप्रदो । 
„ यहोँ हमने सायणाचाय्य का अथं इसलिये दिया है कि, कटर 
सरे कटर विधवा-विवाह के विरोधी भी सायणसे बिमुल्रनदीहो 
सकते । सायग ने इसत मन्त्र $ अथं में ध्पुनवि वदिच्छुः शब्द का 
प्रयोग कर के समस्त मड को दूर कर दिया ; परन्तु हम यहं 


` # तैत्तिरीय ; अ० ६, ¶, १४ 
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दटावा निवासी पं भीमसेनजी शम्मां का अथे भी उद्धत स्यि 
देते है, जिससे इसकी श्नौर श्रधिक सम्पुष्टं हो सकेः- 

““उदीष्वं नायंमि०” श्चत्र पल्यन्तर विधायके मंत्रेऽ्थंस्यापि 
विवादो नास्ति । हे नारि ! खं गतासु म्रतमेतं पति मुपशेषे तस्य 
समीपे शोडेन पतितासि त विहायाभिजी वलोकं जीवन्त पाणि- 
समूहमभिसुखीशत्योदीर्ष्वोत्तिषठ । उत्याय च तव॒ हस्तम्ाभस्य 
पाणिप्रहणकतेदिधिषोद्वितीयस्य पर्युरिदं जनित्वं जायत्वं शी 
भावमभिसंबभूव । “ 


अस्य मंतरस्यायमेवाथेः -सायणादिवेद भाष्यकारैरप्य- 
भ्युपागतः । तथा *मेधातिथिना भाष्यकारेणापि जलिखतम्‌- 
(कोवा सुपुत्रो विधवेव देवरमित्यादि ) एवं प्रकारका मन्त्रा 
^"नियोगविधायका वेदेष्वपि दृश्यन्त इति मेधातिथेस्तात्पयंम्‌ । 
वेदपु यदा नियोगस्य कन्त्यत्वमुक्तं पुनस्‌ "तस्य निन्दिका 
बेदविरोधिन इति स्पष्टमेव सिद्धम्‌” 
इन सब का भाषां देना व्यथं होगा । यहाँ पं भीमसेन 
जी इतनी बातें कहते हैः-- 
( १ ) यह. नियोग विधायक मन्त्र ह । 
` ` (२ ) सायणादि भाष्यकार भी इसका एेसा ही रथं करते है । 


ॐ पण्डित मीमसेनकृत “मानव धम॑शाजस्योपोदघातः” पु० ३०० 


८९ वेदां से विधवा-बिवाह की.सिद्धि 


( ३ ) मवुस्मति क मेधातिथि भाष्यङृार ने भी यही ताप्प्यं 
लिया है । 

( ४ ) नियोग के विरोधी वेद्‌ के निन्दक हे । 

यह्‌ इतने प्रबल वाक्य हैँ कि, इनका खश्डन पं० भोमसेन जी 
की इसके परचात्‌ लिखी हृद किसी पुस्तक से नदीं हो सकता ; 
कया इनमें न केवल उन्होने अपनीं निज सम्मतिही दी है ; किन्तु 
सायण नौर मेधातिथि को भी सम्मिलित किया है, जिन वचनों 
को अव कौन बदल सकता है । | 

( प्रर ) इससे तो बड़ी निदेयता अर्‌ श्रसमभ्यता टपकती है । 
एक ओर बेचारा पति मरा ह्या पड़ा है अर उसकी क्ली उसके 
पास पड़ीरो रही है | दूसरी श्रोर लोग कहते हँ कि,देखीतू इस 
मरे हए पति के पास क्यो पड़ी है ? चल उठ ओर दृसरा विवाह 
कर ! क्या इसी का नाम पाव्यत्रत धमं है, जिसके लिये प्राचीन 
भारत इतना शरभिमान करता था ! 

( उत्तर ) "सेना श्रोर लेटना' किसी ने अपनीओओरसे तो 
मिला नहीं दिया । 'उपशेषेः शब्द स्वय वद्‌-मन्त्र म पडा हुश्रा 
ह, जिका अथं सायणाचाय्यं भी यही करते हँ । यदि 
तुमवेदको नदीं मानते तोन मानो। यदि वेद्‌ कों मानोगे, 
तो बही रथं करना पड़े, रदी असभ्यता ङी बात ! यह्‌ केवल 
सममः का फेर है। वेद मे बहुत से शब्दसाङ्केतिक अथ में राते 
ड ओर लोक मे भी यही कतदै। जैसे खरी का पति के साथ 
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“संहवास'” सम्भोग के अथं मे प्रयुक्त होता है। कोरे के कि, 
“सहवास? का अथ केवल साथ रहना है, तो यह उसका प्रकर- 
णानुक्रूल अथं न होगा । यदि माता चपने पुत्र को लिये कीं सा 
रही है, तो उसको कदापि न कर्हैमे कि; वह्‌ अपने पुच्रके साथ सह- 
वास कर रही है । इसी प्रकार यद्य यहं तात्पय्यं नहीं है कि, चिता 
मे अग्नि प्रवेश करने से पृक ही दृसरे पति से विवाह या नियोग 
कर लिया जावे ; किन्तु आशय यह्‌ है कि यदि विधवा दुःखित दै 
या सन्तानोद्पत्ति चाहती है, तो लोग इस मन्त्र को पद्‌ सकते है । 
| छठा प्रमाण- 
“या पूवं पतिं विच्छाथान्यं विन्दते परम्‌ । 
पञ्चौदनं च तावनं ददातो न वियोषतः ॥ 

, ~ --अथववेद; काण्ड, ९, अनुवाक ३, सूक्त ५, मन्त्र २७ 

 र्थ-(या) जो खी (पूवे) पहले (परति) पत्ति को (वित्वा) पाकर 
(अथ) उसे पीट ( अन्यम्‌ ) अन्य ( च्रपरम्‌ ) दुसरे कों 
(विन्दते) प्राप्त दोती है (तौ) वे दोनों (पच्चीदन) पंच भूतोंको 

चने वाले (अज ) इदवर को ( ददातः ) पेण होते हए (न 
न (वियाषतः) अर्लश हों । 

इस मन्त्र में स्पष्टतया बताया गया है छि,यदि एक पति के उप- 

रन्त दूसरा पपि ग्रहण किय। जाय, तो वह्‌ एक दंखरे से अलग न 
ही, किन्तु ईेदवर का नाम लेते हुए प्रेम से बत्तौव करे । 


९१ वेदों से विधवा-विवाह कौ सिद्धि 


सातबाँ प्रमाण- 
“सभानलोको भवति पुनभुवापरः पतिः । 
याऽजं पंचीदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति! 
--अथवेवेद › काण्ड ९, सूक्त ५, मन्त्र २८ 
अथेः-( समान लोकः ) बराबर स्थान या पदवाला 
( भवति ) होता है ( पुत्रम वा ) पुनभ चथोत्‌ उस खी के साथ 
जिसका पुनविं बाह हृश्मा है ( अपरः ) दूसरा ( पति } परति जो 
(प्लोदनं अजं) पांच मूतों के सींचने बाले परमात्मा को (दृकिणा 
ष्योतिषम्‌ ) दान-क्रिया है व्योति जिसकी पेसे को (दद्राति) 
अर्पण करता है । | |  . 
यह बतलाया है कि, जो पुरुष विधवा से पुनयिवाह्‌ करता है 
उसका पद्‌ किंसी भकार अन्य पुरुषों से कम नही समा जाता, 
क्योकि पुनविवाह कोई घृणित काय्यं नहीं हे । 


` छटा अध्याय 


1  स्पृतियों की सम्मति 


' तियं तो देसे माणो से भरी पड़ है, जिनमे अक्षत. 
योनि विधवां के पुनरविवाह का विधान है । अधि 
कन्तु ` कोईै-कोदे स्छति कत-योनिविधवा के विवाह मे भी को$ 
सामाजिक अथवा धामिक त्तति नहीं देखती । इनमे सबसे प्राचीन 
ओर आामाणिक मनुस्पृति है ; क्योकि कदा है कि :- 
 .५यद्ध किंचनमनुरवदत्द्धेषनं मेषनातायाः ।” 
अथात्‌ जो ऊच् मनुजी ने कहा है, वह ओषधि्यो 
सषधि है । 
इस विषय में निम्नलिखित प्रश्न मीमांसनीय हे :- 
(१) क्या मनुजी विधवा-विवाह कौ आज्ञा देते है १ 
(२) क्या मनुस्सरति में कुद्ं॑श्लोक विधवा-विवाह्‌ विधायक 
श्रौर कुल उसफे निषेधमें भीहै १. 
(२) क्या मनुस्मृति मे उन विधवां को जो पुनविंबाहं कर 
लेती ई, नीच सममा गया है ? 


९ -.स्मृतियां की सम्मति 


(४) क्या मनुस्मृति उन पुरुषों को नीच खममती दै, जो किसी 
विधवा से वि्ाह कर लेते हे ! 
(५) क्या मनुस्शरति के अनुसार पुनविवादित विधवां की 
खन्तान चैतृक सम्पत्ति की अधिकारी होती दै? 
सब से पले हम बेद को लेते दै । मनुजी महाराज कई श्लोकों 
मरे बतातिहे छि, किसी वात के लिये वेद से धिक अन्य को$ 
प्रमाण नहीं--समस्त स्य्रतियोँ वेद का ही अनुसरण करती है । महा 
क्वि कालिदासने भी कहा है - 
(्रतेरिवाथं स्पृतिरन्वगच्च॑त्‌ ।" 
जिसका आशय यही हैकि; स्मृति का कत्तव्य है-श्रति 
श्थात्‌ वेद का रनु सरण करे । मजुजी भी इसी कथन के अनुयायी 
हः; वह लिखते है-- 
(“धमनिज्ञासमानानां परमाणं परमं श्रुतिः ` 
अथीत्‌ धमे के जिज्ञाठ्ं के लिये परम भ्रमाण॒ श्रुति हे | 
यही नदीं मनु के अनुसार तो ~~ ` | 
 भनास्तिको वेद निन्दकः ।' 
 वेदका निन्दक यान. मानने वाला नासिकं तथा शृद्रवत्‌ 
वहिष्कायं (शह के समान बाहर निकालने योग्य) है 1 मनुस्मृति में 


कोई श्लोक एेखा नहीं, जिससे भकट होता दो कि, कलियुग या 
किसीं अन्य युग में वेद्‌ को प्रमाण नह मानना चाहिये । इन श्लोकों 
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से सिद्ध होता है कि, यदि मनुस्मृति में विधवा-विवाह के 
सम्बन्ध सें अन्य कोई श्लोक न होते, तो हम मनुजी को विधवा- 
विवाह शठा पक्षपाती ही सममते ; क्योंकि वेद्‌ में “अन्यपति' देवर? 
चादि स्पष्ट शव्द पडे हए है, जिनका दूरा अथदहोही नहीं 
सकता ; परन्तु इतनो ही बात नदीं है ; अधिकन्त मनुश्छति स्पष्ट 


मकै 


शब्दों मे बिधवा-विवाह का उस्ने कर रदी है :-- 
“या पत्या वा परित्यक्ता 
विधवा बा स्षेच्छया | 
उत्पादयेत्‌ पुनभूत्वा 
स पौनम॑व उच्यते ॥ 
सा चेदक्षतयोनिः स्याद्‌ । ` 
गतमत्यागतीपि वा| 
पौनभवेन भत्रं सा 
पुनः संस्कारमहंति ॥" 
| मन्‌ ० ; अ० ९, दरछेक १७५-१७६ 
: हम प्रथम छुल्टकभ कृत मन्वथ मुक्तावली से अथ लिखते 


कै 
॥ 
५ षः धि 
क + 


“या मत्रा परिस्यक्ता मृतमवेका ।वा स्वेच्छयान्यास्य -पुनभा्यां 
भूत्रा.यमुत्पादयेर उत्पाद कस्य पौनभवः पुत्र उच्यते? ॥ {१५५ ॥ 


९८५६ , स्प्रतियों की सम्मति 


“सा खी यद्यक्ञतयोनिः सत्यन्यमाश्रयेत्तद्‌ा तेन पौनमवेन भत्र 
पुनविवाह्ाख्यं संस्कारमहैति । यद्वा कौमार पतिसुत्स ज्यान्यमाभि- 
त्यपुनस्तमेव प्रत्यागता भवति तदा तेन कौमारेण त्रा पुनर्विवा- 
हाख्यं संस्फार महति” ॥ ६७६ ॥। | 


कुस्द््क मह कृत अथं :- जो खरी भत्ता से त्यागी गई हो या 
जिसका पति मर गया हो, वह्‌ अपनी इच्छा से पिर भाभ्यां षन 


कर्‌ ( अथात्‌ फिर विवाह करके ) जिसको उघ्पन्न करे, वह्‌ उत्पन्न 
करने वाले पुरुष का पौनभेव पुत्र कहराता है । 

इस श्टोक से विदित होता है छि, खी विधवा होकर या पति 
से स्यागी जाने की दशा में फिर माय्यो बन सकती है अर्थात्‌ पुन- 
विवाह कर सकती है श्र उसकी सन्तान शख द्सरे पति का 
पोनभेव पुत्र कहटयेगी 

१७६९ वं श्लोक का अथं यह हैः-- 

वह्‌ स्त्री अगर अक्षत योनि होकर दूसरे का्माश्रय ले, तो उस 
पौनभेव पति के साथ पुनविवाह नामक संस्कार की अधिकारिणी 
होत्ती है । 

यहां कुर्क भट स्पष्टतया मानते हैँ कि, न केवल विधवा क 
दी पुनविवाह दो सकता है, चन्त उसस्त्रीकाभौ जो कुमार पति 
को छोड़ कर दूखरे के पास रद ओर फिर पूव पति के पास अ 
जाय । यहं स्दछ्क भद्र को कुमार पति' को कर्पना मनुस्मृति के 
मूल श्लोक के भ्रवुक्रूल नहीं ! प्रतीत होता दै रि, कष्टक भटर, जी 
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अपने रिवाज ॐ गड मे फस गये ; क्योकि यह्‌ कहना छि, यदि 
खी अपने पति को द्ोड्‌ जाय, मनुस्खरति के सिद्धान्त से असङ्त 
दै।. मनु के गनुकरूल वाख्कों का विवाह हमै नहीं हो सकता ; 
फिर खी बालक पति को कैसे छोड़ सकती है १ इसी प्रकार शआ्ाज 
कल भी मनुस्मृति के आधुनिक टीकाकार पक्षपात “ने आकर 
मनमाने शब्द मिला देते है । जैसे ऋषिकुमार परिडत रामस्वरूप 
जी इुरादावादी इस श्लोक का अथं करते हुए कोष्ठे छिखते है-- 
यई विवाह द्विजातिं के लिये निन्दित है यह स्वधा 
अनधिकार चेष्टा दै; योरि मूल श्लोकों म वा इसके पूव॑स्थ इलोको 
मे कोड एेसा शब्द नही, जिससे शरुद्रत् की द्गेन्ध आ सके! 
अव परञ यह है कि, क्या मनुस्छति मे कोई श्लोक देखा नहं 
है, जिससे बिधचविवाह्‌ वा नियोग का निषेध होता हो. ` 
इस सम्बन्ध मे दो बातें विचारणीय है :- | 
(१) प्रथमतो जो मनुस्खरति आज कल मिलती है, उसमें 
समय पाकर लोगों ने मनमानी बाते मिला दी है । जिनके लिये एक 
नहीं अनेक प्रमाण ह । यह्‌ सिद्धान्त सभी विदानो काहैञओौर 
चीन ्रतियों को यदि मिलाया जाय, तो भेद भी पाया जाता है । 
ओर यदी कारण है कि, मनुस्यृति में श्दी-कदीं परस्पर विरोध भी 
पाया जाता है । ४ १ 94 
(२) दूरौ वाव यह है कि, जो श्लोक विधवा-विवाह्‌ तथा 
नियोग के विरो मे उद्धत क्य जाते हे, वह वस्ततः विरुद्ध नहीं 


९७ स्मृवियां की सम्भवति 


किन्तु उनका अथं ही श्रन्य है। यदि श्राप विरोध-सूचक अथं 
करनेकादही हठ करं नौर हमारे अर्थो को स्वीकार न करं अथात्‌ 
यदि आप इस सिद्धान्त को मानें छि, कीं विधि ओर कहीं निषेध 
है, तो परस्पर विरोध होने से मचुस्घति प्रामाणिक मी नदीं टहरती। एक 
पुरुष विधि-पुचक श्लोक पद्‌ कर कहता है कि, पुनर्विवाह धमाीलु- 
कूल है । दसरा निषेधात्मक श्लोके पद्‌ कर उसका विरोध करता 
है । कोई बुद्धिमान मलुष्य अपनी पुस्तक मे दौ परस्पर विरुद्ध 
सिद्धान्त नहीं लिख सकता; फिर मनु की क्या कथा ? 

पहले हम नियोग सम्बन्धी वह्‌ श्लोक देते ई, जिनको विरुद्ध 
सममा जाता है; परन्तु वाप्तवमें अनुकूल दी है:- 


“नियुक्तो यो विधि हित्वा 
वर्तेयातां तु कापतः। 
तावुभो पतितौ स्थातां 
स्वुषपागगुरुतर्पमो । 
 --मनु०; अ० ९, इलोक ६३ 
अथः- नियोग द्वारा सम्बद्ध हृए जो खी-पुरुष विधि को 
होड कर॒ कामेश से वर्तते हँ, वह दोनों पतित दो जाते है, 
जैसे पुत्र-वधू या गुरूकी खी के साथ संगमन करने वाले ! 
यहाँ स्पष्टतया दिखया गगा है कि, नियोग “विधि अनुकूलः? 


ॐ 


जिधवा-विवाह-मीमांसा | ९८ 


करे --बिना विधि के सम्बन्ध करना महापाप है यह्‌ बात विवाह 
मे भी है ऋअथोत्‌ यदि एक कञ्मारा पुरुष कुश्रायै कन्या से विवाह 
की विधि छोड़ कर अन्यथा संगमन करता है, तो बह पतित हो 
जाता है । उसे चाहिये कि पहले विवाह करे, तस्पश्चात्‌ संगमन । 
यह्‌ कगोक वस्तुतः विधि के रभाव का विरोधी दहै; न किनियोाग का, 
“नान्यस्मिन्‌ विधवा नारी 
नियोक्तव्या दहिजातिभिः | 
अन्यस्मिन्‌ हि नियुञ्जाना, 
धमं हन्युः सनातनम्‌ ।।" 
मृन्‌ ०३ य ९. रखा ६४ 
 अथं--द्विजातियों ( जाह्यण, ततत्रिय ओर वैश्य ) को चाहिये 
कि, अन्य जाति वाले के साथ विधवासख्ीका नियोग न करे । अन्य 
जाति वाले के साथ नियोग करने वाले सनावनधमं का हननः 
करते है । 
इस छोक मे बताया है कि; नियोग सवणे मे ही होना योग्य 
दे-विरुद्ध वणं मे नदीं; जिससे बणेसंकरता न हो ¦ इस नियोग 
का विरोध नीं । यदि कोड कदे कि, ब्राह्मण को अपनी कन्या इतर 
जारियाों मे नहीं व्याहनी चाहिये, तो क्या इसका वाखय्यं यह्‌ 
होगा कि, ब्राह्यण को अपनी कन्या ही नहीं व्याहनी चाहिमे ! 


९९. स्मृतियों को खम्भति 


“नोद्राहिकेषु मंत्रेषु 
नियेागः कीर्यते कचित्‌ | 
न विवाहविधावुक्तं 
विधवा वेदनं पुनः \! 
| ` -मनु०; अ० ९, इरोक ६५ 
प्रथं: -मिवाह्‌ के मन्त्रो मे नियोग नहीं का जाता ओर 
न विवाह छी विधि मेँ ‹ पुनः विधवा बेदत' अथात्‌ नियोग को 
कहा गया है । यह श्लोक नियाग का विरोधी नहीं । यँ केवल 
खह दिखाया गया है छि, विवाह की विधि श्रलग ओर नियोग 
की अलग हे । विवाह की विधि में नियोग नही; किन्तु नियोग की 
विधि में नियोग है « विधवा वेदनं पुनः " का अथे नियोग है अथात्‌ 
विधवा का सन्तानोत्पत्ति के लिये वेदन अथात्‌ प्रहरण करना ! ` 
“श्यं दिनै बिद्द्धिः 
पशुधमें विगर्हितः । 
मनुष्याणामपि प्रोक्तो 
पेने राज्यं प्रशासति 
स॒ महीमखिलां ुञ्ञन्‌ 
राजपि शवरः पुरा । 
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वर्णानां संकरं चक्र 
कापोपहत चेतनः ॥ 
ततः प्रभृति या मोहात्‌ 
प्रभीतपतिकां सियम्‌ । 
नियोजमत्यपत्याथं 

तं विगहन्ति साधवः ॥ 


--मनु०; अ० ९, रोक &६-- ६८ ` 


अथ--यह ( नियोग ) वेन राजा के राज में विद्धान्‌ द्विजो 
हारा निग्दिति किरा गया श्रौर मनुष्यों के लिये देखा दी कहा 
गया । वह प्रवर राज-ऋछधि पहले खमस प्रथ्वी का भोगता ह्म 
कामचेष्ठा से प्रेरित होकर वणे संकरता वैदा किया करता था। 
खस समय से जो मेह से विधवास््री के साथ सन्तान 
खप्पन्न करने के लिये नियोग करतां है, चसे भले लाग निन्दित 
सममते हे ॥ | 


इन तीनों श्लोकों मे केवल इतना दिखाया गया है कि, वन के 
राज मे योगिन को पञ्ु धमे सममू जाने लगा, क्योकि वेन काम- 


१०१ स्मतियां की सम्भवि 


वश वणेलंकर्ता उत्पन्न करता था । इसलिये वेन से पश्चात्‌ 
नियोग की निन्दा होने लगी । 

इन श्लोकों से यह सिद्ध हातादहैकिः- 

(१) वेन से पूवे नियोग पञ्चमं नदीं समम जाता था; 

(२) वेन ने नियोग छा दुपयेग किया; शओरौर 

(३) उस समय से लोग इसे अधमे सममने लगे । 

इन्हीं श्लोकों पर ऋषिकुमार पं० रामस्वर्प जी ने एक 
टिप्वणी भी दी है :- 

“कलि से श्नन्य युग में नियोग विहित है । कञियुग में निषिद्ध 
हे अथवा नियोग से अनियोग पक्त श्रेष्ठ है ॥› इनका भी यही 
अभिप्राय है कि नियोग पहले धमे खमभा जाता था । दुरुपयोग 
तो प्रत्येक वस्तु का बुरा है । सोना मनुष्य को लाभदायक है; परन्तु 
जो दिन भर सोता रदे. तो हानि दागी । अब यदि कोई पुरुष दिन 
भर सोने बलेको देख कर “खोनेः का सवेथा निषेध करे, तो 
अनथ होगा; इसी प्रकार बेन कौ करतूतों को देख कर विद्वानों 
को केवल इख दुरुपयोग का निषेध करना चाहिये था, न कि उचित 
ओर विधियुक्त नियोग का भी ! 

अब एक श्मोर श्लोक है :- 


“न दत्वा कस्यचित्कन्यां 
पुनदंद्याद्विच 
द्विचक्षणः |. 


विधवा-विबाह-मीमांसा १०२ 


दत्वा पुनः प्रयच्न्हि 
प्राप्नोति पुरुषाय्तम्‌ ॥” 
-मनु०; ० ९, दलोक ७५ 
इसका सीधा अथं यह हुच्ा -“किसी को कन्यां देकर किर 
बुद्धिमान दुसरे को नदे। देकर फिरदेनेसे मनुष्य क्षूहा हो 
जाता है ।» इसका यह तात्य नहीं कि, विधवां का पुनर्धिवाह न 
करे । यहाँ केवलं इतना है कि, यदि किसी ने अपनी कन्या, एक 
पुरुष को विवाह दी, तो यह्‌ नहीं हो सकता कि, उससे लेकर फिर 
दूसरे को विवाह दे। नदीं तो मनुष्य मूठ का भागी होगा । इसमें 
विधवा का वणन नहीं । यदि ेसा होता तो, इसी अध्यायके ७६वे 
श्लोक में एेसा न कहते कि- 
“प्रोषितो धमं काय्यथं 
प्रतीक्ष्योऽश्टो नरः समाः । 
विद्याथ षट्‌ यशोथ वा 
कामाथं रसतुवत्सरान्‌ ॥" 
-मनु०; अ० ९, इलोक ७६ 
धमं-काष्ये से परदेश गये हए पति की श्राठ वषं राह देखे, 
विद्या यायशके लिये गये हए की £ वषं श्चौर कामाथे गये हुए 
के दिये २ वषं ! इसका रपष्ठ॒ तापय यह है कि, इसके पश्चात्‌ 


१०३ सतियो की सम्मति 


चह अन्य पति का त्राश्रय ले ¦ जो लोग यह्‌ कते है कि, ठेसी 
छवस्था मे वह्‌ श्पने पति के साथ चली जाय वह अपनी गढन्त 
लिखते है; स्योकि श्लोक में ठेसा नहीं है ओर न प्रकरणी इसका 
है । यह अथ नार द्‌-स्यृति श्रध्याय १२ से भली प्रकार स्पष्टो 
जाता है :-- | 


“अष्टौ वर्षाण्युदीक्षेत 
ब्राह्मणी भरोषितं पतिम्‌ । 
ग्रपरसुता तु चत्वारि 
परतोऽन्यं समाश्रयेत्‌ ।" 
-नारद्‌०; अ० १२, शखोक ९८ 
अथेः--त्राह्मणी परदेश गये हए पति की श्चाठ वषै प्रतीक्ता 
करे ओर यदि सन्तान-रहित हा, तो चार वषे ! इसे पवात्‌ 
दूसरे पति का श्रय ले। इससे पता चलता है कि, नारद्‌- 
स्मृति के लेखक के हृदयम मनु का यही श्लाक होगा; क्योकि 
नारद्-स्मृति का अधिकांश मे आधार मनुस्मृति पर ही है 
| र इसके ८५९ इलोकों मे से ३७ श्लोक तो तद्वत्‌ मनुस्मृति के 
हीह । 
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अब हम वीसरे नौर चौथे प्रश्नो लेते है । मलुजी ने किसी 
श्खोक मे पुनवि वाहित विधवा खी अथवा उस पुरूष कोः जो ठेसी 
खी से विवाह करे, जातति-च्युत या प दच्युत करने का उल्लेख नहीं 
क्या च्चौर कर भी कैसे कते थे, जव उन्दने अन्य श्छोकों मे 
पुनविवाह अथवा नियोग की आज्ञादे दी दहै । १९१ बे' अध्याय 
मे उन्होने प्रसेक पाप का प्रायशिवित दिया है, जिषमें द्ोटे-बडे 
सभी प्रकार के पापों का वणेन है; परन्तु उसमें विधवा-पुनविवाह 
क, खी या पुरुष किसीकीश्रोर से प्रायश्वि् नदीं लिखा; 
इथ्रसे भी प्रकट हेता है कि, मनुजी णेखा करना पाप नही खम- 
मते थे । 

अव पाँचवाँ प्रश्न रहं गया अर्थात्‌ क्या पुनर्विवाहिता विधवा 

की सन्तान श्रपने पति का दाय भागप्राप् कर सकती है । इस 
विषयं मे पूणे विचार आगे दिये जार्थेगे । | 

श्रव हम याज्ञवल्क्य स्मरति को लेते हे । इसके आचार-अध्याय 
के ६७ बे' इलोक मे छवा है :- 


“क्षता च क्षता चैव 
एुनभूः संस्कृता पुनः 
स्वैरिणी या पतिं हित्वा 
सवणं कामतः श्रयेत्‌ ॥” 


१०५ स्मृतियों की सम्मति 


इस श्लोक पर मिताक्षरा टीका इस प्रकार दै - 

“अन्य पृवौ द्विविधा पुनभूः स्वैरिणी चेति। पुनभूरपि द्विविधा 
त्ता चाक्लता च । तत्र क्षता संस्कारास्रागेव पुरुषसभ्बन्धदूषिता । 
या पुनः कौमारे पतिं त्यक्त्वा कामतः सवणेमाश्रयति सा स्वैरि 
णीति ।" 


यहाँ दो प्रकार की खियाँ बताई गह है--एक अनन्यपूब ्ौर 
दूसरी अन्यपूवां । अनन्यपूवां वह्‌ है, जिसका बिवाह-संस्कार से 
पहले किसी अन्य के साथ विवाह या संगमन, नहीं हु ्रा ( अनन्य 
पविकां दानेनोपभोगेन वा ॒पुरुषान्तरा परिगृहीताभिति मित्रा 
तरा ) हो । दूसरी अन्यपृवो अथोत्‌ जिनका बिवाह से पूवं अन्य 
पुरुष से सम्बन्धहो गया हो । अन्यपूर्वां के दो मेद कदै--एक 
स्वैरिणी ओर दूसरी पुनभ, अथोत्‌ जिसका पुनविवाई हो जाता 
है । पुनभू के फिर दो भेद किये--एक त्ता जिसकां पुव पति 
से संयोग हो चुका ही ओर दूसरी अक्ता अथोत्‌ जिसका 
संस्कार मात्र भा हो; परन्तु पति के साथ संयोग न हुता हो। इन दोनों 
प्रकार की खियां कोः याज्ञवस्क्य स्यृतिकार “पुनः संस्कृता 

“पुनम. बताते हैँ अर्थात्‌ वह पुनचिवाह की भअ्रधिका- 
रिणीहै। 

यही नदी; भिन्तु यह र्पति नियोग की भी पक्तपातिनी 
हे :- 


विधवा-निवादह-मीमांसा १०६ 


“अपुत्रा पुवेलुज्ञातो 
देवरः पुत्र काम्यया | 
सपिण्डो वा सगोत्रो वा 
घताभ्यक्त ऋतावियात्‌ ॥ 
आगमपस्भवाट्गच्छेत्‌ 
पतितस्त्वन्यथा भवेत्‌ । 
अनेन विधिना जातः 
्ेत्रजोऽस्य भवेत्सुतः ॥। 
--या्वस्क्य-स्खति;-आचाराध्याय, विवाह-प्रकरण, रोक &८-६९ 
इस पर मिताकरा.टिष्पणी है :- | 
“छपुत्राम लम्धपुतरां पित्रादिभिः पुत्राथमनुज्ञातो देवरो भतत: 
कनीयान भरता सपिण्डो वां उक्तलक्तणः सगोत्रो वा । एतेषा 
पूवस्य पूवेध्यामावे परः परः ध ताभ्यक्तसवाङ्गः ऋतावेव वक्ष्यमाण 
लक्षणे इयाद्‌ गच्छेत्‌ ्रागर्भोसपत्तेः । उध्वं पुनगंच्छुन्‌ अन्येन वा 
प्रकारेण तद्‌! पतितो भ॑वति । अनेन विधिनोरपन्नः पूवे परिणेतुः 
सेत्रजः पुत्रो भवेत्‌ ।: 
' अथात्‌ सन्तान-रहित खी के साथ वड़ा की श्चाज्ञा से, पुत्र 
कौ कामनासरे पति कादोटा भाई सपिश्ड या सगोत्र, घी पोत 


१०७ | स्खृतियों की सम्मति 


कर, ऋतु-काल में समागम करे; जब तक गभं न रह्‌ जाय । यदि 
इससे अन्यथा काम करे, तो पतित हो जाय । इस प्रकार से उत्पन्न 
ह्या पुत्र केत्रज कहलाता है । 


यहं मिताक्षरा एक विशेषण देती हे - 


:“एतच वाग्दत्ताविषयमित्याचास्याः ! यस्याभियेत 
कन्याया वाचा सत्ये करते पतिः । तामनेन . विधानेन निजो . 
विन्देत देवरः ।' इति (8 । ६९) मनुस्मरणात्‌ ।॥६८६8। 


अ्रथोत्‌ मनुस्यृति के ९ वे अध्याय && वें इलोक के अनुसार 
यँ वाग्दत्ता के विषय मे कहा गया है । यह मितात्तरा की खीचा- 
तानी है; क्योकि मूल श्लोकमेनतो मनु की ओर सङ्केत है श्रौ 
न बाग्दत्ता की ओर ! वाग्दत्त कन्या के नियोग का प्रकरण भी 
मनुस्खति के &८वं श्छोक के पीडे है, जिसमें बेन राजा के समय 
का वृत्तान्त दिया हृ्ा है अथात्‌ वेन राजा के समय में नियोग 
को गदित सममः कर भी वाग्दत्ता कन्या के साथ नियोग निषिद्ध 
नदीं किया; परन्तु इससे पूवं & वं अध्याय के ५5 वेश्टोक में 
-मनुस्यति मे- 


“देवराय सप्ण्डिवा 
` लिया सुम्यङ नियुक्तया ।” 


विधवा-विबाह-मीमाषा १०८ 


अर्थात्‌ वा्दन्ता से इतर श्जियो” के भी नियोग का विधान है । 
प्रतीत होता है कि, याज्ञवस्व्य भी एेसा ही मानते थे। 
याज्ञवस्क्य स्मृति के परचात्‌ हम पाराशरःस्थृति का परमार 
देते है, जा पौराणिक मतानुसार कछियुग के लिये विशेष स्यति 
समी जाती हैः क्योकि लिखा है कि :- 
(“करते तु मानवा धमौ- 
सत्रेतायां गेतमाः स्मृताः }; 
द्वापरे श्रंलिखिताः 
कलो पाराशराः स्ताः ॥ 
--पाराशारस्थ्रति; अ० १ इलोक २४-२५ 
अथात्‌ सतयुग मं मनुस्खति, तरेता में गौतम-स्परति, द्वापर 
मे शद्कलिखित स्मृति शरीर कलियुग मे पाराशर-स्मृति 
प्रमाण है । 
हमार। यह निज मत नदीं कि. भिन्न-भिन्न युगो की भिन्न-भिन्र 
स्पतियोँ हे या हानी चाहिये; क्योकि सांख्य-दशेन में कपिलमुनि 
ने स्पष्ट लिखा है :-- ` 
“न कालयोग तो व्यापिनो 
नित्यस्य सवं सम्बन्धात्‌ ।” 
| साख्य ०; अञ 4, सुत्र 4 


१०९ स्यृतियों की, सम्मति 


न € © ४५ ष र द 
काल से मनुष्य के धमे अथात्‌ कत्तेव्याकत्तव्य में भेद नहीं 
माता ओर मनुस्मृति का इलोक- 


(“अन्ये कृतयुगे धर्म्मा- 
स््ेतायां द्वापरेऽपरे । 
अन्ये कलियुगे न्रणां 
युगहादुपरूतः ।" 
समन; अजर १. इख ८ 


अर्थात्‌ सतयुग, तरेता, द्वापर आर कलियुग के धमं अ्रलग 
च्रल्ग है इसको यदि टक भी माना जाय, तो भा मनुस्मृति में 
यह्‌ नही लिखा गया कि, मनुस्छृति केवल सतयुग के क्रिये है । वेदों 
के लिये भी यह कीं उस्लेख नहीं है अथात्‌ कलियुग होने से वेदों 
की प्रमाणता में कुं बाधा नहीं पड़ती । फिर मनु ने यह कहीं 
नहीं बतायां कि, सतयुग के कौन-कौन से धमे कलि में मानने 
नहीं चाहिये । हमारे इस निज मत के होते हुए भी जो लोग भिन्न 
भिन्न युगो मे भिन्न-भिन्न स्परतियोँ मानते हँ, उनको पाराशर-स्यति# 
पर भली प्रकार ध्यान देना योग्य है :- 





1 


ॐ“ वेङ्कटेश्वर प्रेस “की सु द्वित पाराश्चर-स्छति ( सं० १६६४५ ), 
भ०, ४, इलोक ३० 


विधवा-विवाह-मीमांसा ११० 


“नष्टे मृते परित्रनते 
क्वीवे च पतिते पतौ । 
पंचस्वापत्मु नासणां 
पतिरन्यो बिधीयते ।\" 


अथोत्‌ पति के तेने, मरने, संन्यासी, नपुंखक या पतित होने 
ˆ आदि पाव पत्तियों मेँ लियो को दूरा पति करने क विधि 
हे । 
यह शलोक इतना स्पष्ट है मौर पौराणिक लेगों मे पाराशर. 
स्मरति का इतना मान्य है छि, विधवा पुनर्विवाहे विरोधा. 
बडे असमजस म पड़ जाते ह । इन्हे न तो पाराशर-स्मृति 
को छोड़ते ही बनता है ्नौर न विधवा कै पुनः संस्कार को मानते 
दी। मे सममता हँ फ, परणिडतन्मणडली ने इस रोक के अर्थ 
को पलटने में जितना चोटी से एड़ी तक- पसीना बहाया है 
रोर व्याकरण साहित्य अदि की बार की खाल निकालने 
मे जितना प्रयत्न किया है, उतना शायद्‌ ही किसी न्य विषयमे 
किया गया हो । श्रीमवहरि जी ठीक कहते है किः-- | 


` “पुरा विदत्तासीदुपशमविशां केश हतये ! 
गता कालेनासौ विषय घुख सिद्धि विषयिणाम्‌ 1!” . 


१११ ` स्मृतियां शी सम्मक्ति 


अर्थात्‌ पहले विद्या ( बिधवा जैसी ) दुखियों के दुःख दूर 
 करने.में कगाई जाती थी; परन्तु अब काल की गति से यह्‌ विषयी 
लोगों की विषय पृचचिकेकाम में भाती है; अथात्‌ श्राज कल 
परिडित-मण्डली स्वर्ये तो बहत से विवाह रूप विषय.सुख को सिद्ध 
करती है, एक कुलोन पणिडित कईइ-कडे विब्राह करने ओर दहेज 
लेने मे सङ्कोच नदी करता; परन्तु दुखी विधवाश्नों के घावों पर 
नमक िङ़कने के लिये समस्त पारिडत्य को व्यय कर दिया जाता 
हे । इधर तो एक, दो, तीन, चार, आठ एवे दश वषे की अवस्था 
की विधवाश्रों की चीख-पुकार. जिनसे प्रथ्वी फटती ज्रौर च्रकाश 


थरथराताहै एवं “पि ग्रावा रोदित्यपिदलति वजस्यः 
हृदयम्‌ ” अथात्‌ भ्रूणहत्या से पापों की बृद्धि हो रदी है; उधर 

परिडत जी व्याकरण हाथ में लिये स्रों को तोड़, मरोड़कर इस 
परयत्नम लगे हए दै कि विधवा बद्‌ कर इनक! आर्चनाद रोर भीः 
अधिक हो जाय । यदि कोड परिडत श्रत्यन्त भूखा होकर भोजन 
मोँगे श्नौर आप भोजन के खान मे उससे भोजन शब्द्‌ व्याकरख- 
रीलया सिद्ध करने को कहे य। उसके शब्दों मे साहित्य सम्बन्धी 

दोष दिखा, तो इसे कितना क्रोध होगा । यदि किसी का षर 
जलता हो ओर आप से स्ायता पांगी जाय शरोर च्राप सहायता 
न करके व्याकरण के सूत्रों की भरमार करने लगे, तो क्या परि. 
णामं होगा ¶ उसी प्रकार इधर तो विधव के दुःख से मारतः 
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पीडित हो रहा है, उधर व्यवहार--अपरिडतीं को शब्दों 
की सिद्धि की पड़ी हृद दै ! हा ! कैसा दुभोम्य का समय है कि, 
अर्थो को छोड कर लोग केवल शब्दां के जाल में फं गये ओर 
चावल छोड़ कर भूसी खाने लगे 


हँ, हम अव ऊपर दिये हए श्लोक की भी मीमांसा करते 
है । इसमें बड़े भमेले का शब्द्‌ पतौ" है, जो "पतिः का सप्रम्यन्त 
पद्‌ ( अधिकरण कारक ) है । साधारणतया “पतिः का सप्तम्यन्त 
"पत्यौ बनता है श्रौर इस श्लोक मे “तोः का प्रयोग हुमा है, 
इसी पर आशाश-पाताल एक प्याज रहा है। विधव।-विवाह 
क विसेधियों के इस विषय में निन्न मत है ओर उन सबका 
उदे श एक दै; अथात्‌ येन-केन प्रकारेण विधव।-चिवाह का निषेध 
हिया जाय | 


( प्रश्र ) चूंकि पत्तिः शब्द का सप्तम्यन्त पद्‌ "पत्यौ बनता 
है रौर याँ "पतो" है, अतः यह्‌ शब्द पतः नदीं किन्तु पतौ 
है अर्थात्‌ "पतिते' के पश्चात्‌ अकार का छोप हो गया है - वस्तुतः 
खसको यों पद्ना चाहियेः- 


“नष्ट मृते परिब्रजते हीने च परतितेऽपतौ ।"” 


( उत्तर ) यह प्रश्न तो जङ्‌ दिया; परन्तु क्या यदह भी सोचां 
डे कि अपतिः शब्द काक्या श्रथं है _ ओर यद्य ठसकी क्था 





८. ल 











यह दुवेल सन्तान अरे ! वह विध्वाश्रों का हदयानल ! 
च्यां न. जलाता पार्डु-वखं वाली जनतः की सदि का मह ! 


न 


११३  स्मृतियां की सम्मति 
सङ्गति दै । पाठकगण ! क्या आपको किसी कोष मे पतिः 
शब्द मिला ! 

( भ्न ) "अपतिः उस पति को कहते हँ जिसका विवाह नहीं 
हा किन्तु म॑ंगनी हुई हे । देखो शपति शब्द्‌ का कोष में यह्‌ 
त्थं दिया हुमा है--वह्‌ जिसका पति न हो, या वह्‌ जो पति न हो 

( उत्तर ) तुम्हारे कोष के बताये हये दोनों अर्थं इस शलाक मे 
नही लग सकते । यदि पतिः का अर्थं करे “वह व्यक्ति जिसका 
"पति' नहीं हे” तो श्लोक का अर्थं ही गड़बड़ हो जायगा ओौर 
यदि अपतिः का अथ “वह पुरुष जो पति नहीं है तो इसका अर्थ 
होगा विवाहितः । फिर किसी दशा में तुम इससे मंगनी हुये 
काञ्यन लं सकागे। क्या व्राह्मणः का अर्थं यहहै कि, जो 
ह्मण न हा कन्तु हनं वालाही १ क्या इसी प्रकार दीनः 
अनाथः आदि शब्दां मेश्चःका यही अर्थं है १ यह (पतौ 
नहा किन्तुं पतौ" ही है चौर इसका अर्थं "त्यौ" द्यी है । इसके 
लिये जेन-मत की पुस्तके देखो जिनमे यदी श्लोक रूपान्तर के 
साथ लिखा इमा दै 


पत्यो प्ररनिते छरी प्रनष्टे पतिते भते । 
पश्चस्वापत्सु नारौ पतिरन्यो विधीयते | 


( प्रञ्र) हम जैनियों के मन्थो को खीकार नहं करते बहु तो 
नास्तिक है । यहाँ अपतौ' ही है । 
८ 
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( उत्तर ) अच्छा जने दो । पाराशर-माधवी तो जैनियों की 
पुस्तक नहीं । उसमे ४९१ प्रष्ठ पर लिखा ह - 


नष्टे मृते प्रत्रनिते छ्ीवे च पतिते तथा । 
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ 

यहाँ तुम पतिः किसी प्रकार नहीं जोड़ सकते । 

( प्रश्न ) यदि हम तुम्हारी बात मान भीलेतो भी यह म्र 
शेष रह जाता है कि, स्मृतिकारने ेसी भूल क्यों की? क्या 
उनको यह्‌ मी नहीं माट्म था कि, "पतिः के रूप सातवीं विभक्ति 
में किस प्रकार होते है १ | 

( उत्तर ) यह्‌ बात नहीं । छन्द मेँ कवि लोग व्याकरण के 
नियमों का उदङ्खन भी कर जाते ह । कविवर कालिदास के कान्यां 
मे मी यह निरङ्कुशता पाई जाती है । आष प्रयोग ता अनेक अंशो 
में व्याकरण से भिन्न भी हाता दहै। जब तुम पाराशरस्मृति को 
आर्षं म्रन्थ मानते हो ता इस प्रकार के आ्तेप उचित नहीं है । 
देखो पाराशर-स्पृति में "पति" का सप्तम्यन्त पद्‌ "्पत्यौः दोनें 
ही तरह आया हे | 

"पत्यौ का उदाहरण -- 

तद्रत्परसख्ियः पुत्रौ दरी खता इण्डगोलको । 
पत्यो जीवति ङुण्डस्तु मृते भत्तेरि गोलकः ॥ 


-पाराशूर-स्दति; श्र° ४, श्लोक २३ 


१९५ | शमरतियेों की सम्मति 
'पतो' का दूखरा उदाहरणः- 


जारेण जनयेटमभं मृते त्यक्ते गते पतौ । 
--पाराशर-स्सर०; ० १०, शलाक ३१ 
यहाँ "पतैः हा दी नदी सकता । 

( प्रभ ) अजी हम वैयाकरण हैँ । जव तक किसी व्याकरण 
चछा उदाहरण न मिले, तुम जेसे असंस्कृतज्ञो की बात नहीं मान 
सकते 1 ` 

८ उत्तर ) अच्छा वैयाकरण की ही साक्ती देते हैँ । परन्तु, अव 
कभी विधवा-विबाह का विरोध मत करना । क्योकि पक्तपाती 
संस्छृतज्ञ मी अविद्रानों के समान हे । सिद्धान्त-कौमुदी मे दिये 
हये अष्टाध्यायी के “« पतिः समास एव ” । १। ४ । ८ 
इस सूत्र पर तत्वबोधनी टीका इस प्रकार हैः-- 

“प्तिः समास एव ॥ एवकार इ्टताऽवधारणाथः । अन्यथा 
हि समासे पतिरेवः इति नियमः संभाव्यते । ततश्च महाकविने- 
त्यादि प्रयोगो न सिध्येत्‌ । “अनल्विधौ श्वात्वादेःः इत्यादि 
ज्ञापकानुसरणे तु प्रतिपत्ति गौरवं स्यादिति मावः ॥ पत्येत्यादि । 
नन्वेवं शशेषोऽवय सखि पती" इत्येबोच्यताम्‌ । किमनेन “पतिः 
समास एवः इति सूत्रेणेति चेन्न । समुदायस्य पतिरूपत्वाभावेन 
वहुच्पूरव॑कपतिशब्दस्यापि घि संज्ञा स्यात्त । ततश्च सुसखिनेत्यादि 
वद्‌ बहु पतिनेत्यादि पसु्येत । इष्यते तु बहुपत्येत्यादि । नापि 


विधवा-विवाह-मीमांखा ११६ 


'सखिपती समास एवः इत्येव सूत्यतामिति शङ्कयम्‌ । बहु 
पत्येत्यादिवद्वहुसख्येत्यायापतते : इष्यते तु बहुसखिनेत्यादि । 
अथ कथं “सीतायाः पतये नमः” इति “नष्टे मृते प्रत्रजिते 
छ्ीवे च पतिते पतौ । पंचसापत्यु नारीणां पतिरन्यो विधी- 
यते इति पराशर ।} अच्राहुः ॥ पतिरित्याख्यातः पतिः- 
“तत्करोति तदाचष्टे इति शिचि टिलेपे (अचः इः “इत्यौणादिक 
प्रत्यये (रेरनिटि' इति णिलोपे च, निष्पन्नोऽयं पतिशब्दः “पतिः 
समास एवः इत्यत्र न गृह्यते । लाक्षणिकसवादिति ॥ 


यहाँ हमने सूत्र के उपर समस्त टिप्पणी उद्धूत कर दी है । 
इसका माषाथं देने की आवश्यकता नद्य क्योकि आप स्वयं वैया- 
करण है, व्याकरण का ही विषय है । आप सममः ही लगे ! देखो, 
यँ न केवल "पति का सप्रम्यान्त "पतौ दी सिद्ध च्या है; किन्तु 
चतुध्योन्त "पतयेः भी सिद्ध कर दिया है ओर दृष्टान्त भी दैवथोग 
से वही दियादहै जिस पर आप सन्देह करतेहे। अव तोन 
कदोगे ! 

( म्र ) देखो सनातन-धम-महामरुडल के अपूव वत्ता मौर 
सच्चालक श्री स्वामी दयानन्द जी अपने रचे हुये सत्याथं-विषेक 
मरन्थमें इस श्लोक पर यह्‌ सम्मति प्रकट करते हँ कि, इन पंच आप- 
तियो में शिँ किसी के घर बैठ जोँथ, परन्तु विवाह न करे क्यों 
कि, पुनविंवाह्‌ करना दोष दै । देसी.खियों को जाति सेच युत भी 


११७ स्पृतियां की सम्मति 
कर देना चाहिये । हमको पुनविबाह की अपेक्ता यह्‌ वात अच्छी 
मालूम होती है । पाराशर मी यही कहते हैँ कि, अन्य पति 
कर ले } विवाह की आज्ञा तो वह भी नहीं देते | 

(उत्तर) वाह्‌ जी वाह ! कैसी विचित्र घटना है १ यही क्यो न 
कह दो कि, चाहे वेद कुं कहे चौर स्मरति में कद भी लिखा हो 
हम वही करेगे जो हमारे मन मेँ वेगा । यदि स्वामी जी तनिक 
विधीयतेः शब्द पर दृष्टि डालते तो कदापि रेषा न लिखते । 
क्योकि जाति यर ध्म के प्रतिक्कूल किसी के घर चैठ जाना 
"विधि" नहीं ओर न उसके लिये "विधीयतेः शब्द का प्रयोग हये 
सकता है । यदि अन्य पति की विधि" हतो उस मे दोष नहीं 
ओर यदि दोप नही तो जाति से च्युत करना कैसा ? क्या कोई 
कह सकता ह कि, “चोरी करना तुम्हारे लिये 'विधिः तो है परन्तु 
चोरी करोगे तो दशण्डमीय होगे ?‡ यदिविधिडहैतो दण्ड 
केसा ? ओौर यदि दणड है तो विधि कैसी ? यदि जाति से बहिष्टरत 
# होना है तो इस श्लोक की आवश्यकता क्या १ सहस्रो खी-पुरुष 
मति दिन नियमोह्भन करते हे । हुत सी जियो दूसरों के घर 
ं वैठ जाया करती है । क्या वह किसी से यह पूछती फिरती है 
फि, पाराशरस्छरति में हमारे अन्यके षर वैठ्ने की विधि दीहै. 
या नहीं ? 

दूसरी बात यह दे कि; 'पतिरन्योः अर्थात्‌ “दूसरा पतिः" 
पड़ा हरा है । ति! बिना विधियुक्त संस्कार के नही हो सकता । 


4 2४ 


2 
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+ 


“पति ओर पल्ली भाव उसी समय होता दै जब विधि के अनुक्रूल 
संस्कार किया जाय । अतः यहाँ "पतिः ओर “विधीयतेः दो शब्द 
यही प्रकाशित करते है कि, पाराशर-स्छति पुनविवाह के पक्त मं 
है ओर स्वामी दयानन्द की सत्या्थ-विवेक वाली कल्पना 
सङ्गत हे । | 

तीसरी बात यह है किं, पच आपत्तियों मे से एक आपत्ति 
"पतिते पतौः अथौत्‌ “पति का पतितः? होना है । इससे भी प्रकट 
हेताहै कि, यदिक्िसीखीका पतित पति से घृणा हेगी ता 
वह्‌ कदापि किसी के घर न वैठेगी } एक पतित काम से दूसरा 
पतित काम करके घृणा प्रकट नहीं की जा सकती इससेभी 
हमारा दी मत सिद्ध है न कि सत्याथं-विवेक का । 

बिना संस्कार के काम-चेष्टामात्र से किसीको घर में विठाने 
वाले को "पतिः नहीं किन्तु (जारः कहते ह । जेसा कि, इसी स्मृति 
के १०बें अध्याय के ३१ श्लोक्‌ मे आया है- 


जारेणजनयेहुगमं ते त्यक्ते गते पतौ । 
तां स्यजेदपरेराष्ट्र पतितां पपकारिणीम्‌ ॥ 
इसी लिये पेसी खी को "पतिताः अर 'पापकारिणीः लिखा 
हे । | | 
( प्रभ ) पाराशर-स्छृति के इस श्लोक मे तो अवश्य पुनविंवाह्‌ 
संस्कार की विधि है, परन्तु इस के अगे दौ निषेध-वाचक श्लोक 


११९ स्पृतियों की सम्मति 


भीते) इस से माम होता है कि, पाराशर जी वस्तुतः विधवा 
पुनः संस्कार के विरुद्ध हैः-- | 
रते भचत॑रि या नारी ब्रह्मचय्यते स्थिता । 
सा मृता लभते खगं यथा ते ब्रह्मचारिणः । 
तिस्रः कोव्योऽधं कोटी च यानि लोमानि मानवे । 
तावत्कालं बसेत्स्वगे भत्तारं याऽतुगच्छति ॥ 
-पाराशर-स्छति; ° ४, श्लोक ३१; ३ 
अर्थः--पति के मरने पर जो खियाँ ब्रह्मचस्य॑ त्रत धारण करती 
है वह मरने पर ब्रह्मचारियों के समान स्वर्गं को प्राप्र करती हे ।३१। ` 
रौर जो पति के साथ जाती हे (अर्थात्‌ सती हो जाती है) बह 
सादृ तीन करोड़ मनुष्य के शरीर मे जो बाल ह उतने वषं पय्यैन्त 
स्वगं में निवास करती हैँ ।३२। 

(उत्तर) इस से विधवा-विवाह्‌ का निषेध कैसे हु्रा ? वहाँ उन 
चयो का तारतम्य दिखलाया है जो पुनविंवाह करतीं या ब्रह्म 
चारिणी रहती है । जो पुरुष आजन्म ब्रह्मचारी रह कर संन्यासी 
हो जाता है बह उस पुरुष की अपेक्ता उत्तम टै जो विवाह 
करके « यौवने विषयैषिणाम्‌ ” अथात्‌ गृहस्थियों की कोटिमें 
सम्मिलित होता दै । परन्तु, इस का यह्‌ तात्पय्यं नहीं कि, विवाह्‌ 
करना निषिद्ध ह । इसी प्रकार विधवा-विवाहः के प्तपाती नहीं 
कहते कि, विधवाच्यों को जबरदस्ती पकड़-पकड कर विवाह कर 
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दो । यदि वह्‌ बह्यचास्सिी रह सकती है तो इससे उत्तम क्या बात 
है? हम तो कहते हैँ कि, यदि करुमारियँ मी इन्द्रिय-निम्रह्‌ कर सके 
श्मौर आजन्म ब्रह्मचर्य्यं ्रत का पालन कर सके तो अ्युत्तम वात 
हो 1 परन्तु, जिनके बुरे कम्मं करने ओर गभेपात कराने की सम्भा- 
वना है ओर जिनमें इन्द्रियो के वश में करने की अपूवं शक्ति नहीं 
उन को ताले में बन्द्‌ करके रोकना ओर बलात्कार पुनविंवाह से 
वच्चित्‌ करना सवथा अन्यायदहै । यों तो विधि में मी तारतस्य 
होता है; परन्तु विधि का अथे यह्‌ है कि, अमुक सीमा तक काय्यं 
करने मे मनुष्य जाति सरे बहिष्ठरृत या दण्डनीय नहीं ससा 
जाता । कत्पना कीजिये छि, दान देना है । एक बह पुरुषदहै जो 
दूसरों के लिये सर्वस्व दान कर देताहै रौर दूसरा बह हैजो 
अपनीखयका एक द्ोटा-सा भाग द्यी दान करताह। तीसरा 
कद्ध भी दान नहीं देता । इन तीनो मे से कोई भी जाति-वहि- 
ष्करुत या दर्डनीय नहीं उहराया जा सकता यदपि तीसरे की 
अपेत्ता दूसरा ओौर दूसरे की अपेक्षा पहला अत्युत्तम है । इसी 
प्रकार वह याँ घन्य हैँ जो ब्रह्मचारिणी हँ ओर वेश्या से तो वह्‌ 
खियोँ मी श्रेछठ है जो विधि के अनुसार विषयों को भोगती है इससे 
अधिक नहीं | | 

( प्र ) पाराशसस्मृति में विधवा-विवाह-विधायक यह श्लोक 
किसी विधवा-विवाह-मचारक नेमिला दियाहे। मूल स्पृतिमें. 
ठेसा न था ओर कह स्पृतियों मे मी नही मिलता । 


१२१ | सतियो कौ सम्मति 


( उत्तर ) देखो हम ने यह्‌ शोक उस पुस्तक से उद्धृत किया है 
जो वेङ्कटेश्वर जैसे कटर प्रेस में छपी हृदे है ओर जद नये विचायं 
का स्पशं तक नहीं हो सकता ओर जितनी पाराशरस्मृतियोँ जँ 
कहीं मिलती हँ उन सव में यह शेक इसी प्रकार मिलता है 
इसके अतिरिक्त वत्तमान काल में सव से पहले विधवा-विवाह्‌ का, 
प्रम बङ्गाल के प्रसिद्ध विद्वान्‌ चौर सुधारक श्री° प॑र ईश्वरचन्द्र जी 
विद्यासागर ने उछाया था । उस समय समस्त परिडत मण्डली ने 
इसका विरोध किया था तब से लेकर श्चाज त्क विधवा-विवाह के 
विरोधियों का ही आधिक्य है ओौर उन्हीं के हाथ में प्रायः संस्कृत 
के प्रसिद्ध छपिखाने अर संस्कृत के पुस्तकों के मुद्रण अनौ 
संस्करण रहे हैँ । विधवा-विवाह के पक्पाती तो अपने विपर्तियों 
की छपा हदे पुस्तकों का ही ्राश्रय लेते रहे हैः । आअज-कल 
अवश्य देखा जाता है कि, जो शोक विधवा-विवाह्‌ के अनु्रूल 
पूवंकालिक मन्थो यें पाये जाते ये वह्‌ ऋज-कल की छुपी हई 
कतिपय प्रतियों मे नदीं मिलते । इससे खम्भव जान पडदा है कि, 
यथा अवसर विधवा-विवाह छे विरोधी अपना हस्तत्तेप करते 
रहते है । ययँ उलटा चोर कोतवाल को डोँटे' की लोकोक्ति 
चरिताथं होती है । हम को ज्ञात ह्या है कि, ङ प्रेस का विचार 
है कि, पुराणं से वह शोक उड़ा दिये जाँ जिन पर आय्य॑-समाज 
के प्रन्थों मे आक्तेप किया गया है । इस प्रकार आ्य-सामाजिकों 
को भूखा सिद्ध करने का ,अच्छा अवसर हाथ लग जायगा । 
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सम्भव है कि, किसी भद्र पुरुष ने इस विचार को काय्येरूप मे भी 
परिणत कर लिया हो । जों आक्ेप विधवा-विवाह्‌ के पच्चपातियों 
पर करिया जाता है बह इसके विरोधियों पर भी लग सकता हे | 
अर्थात्‌ सम्भव है कि, उन्होने ही किसी समय पर आौर विशेष कर 
उस समय में जव कि, विधवा-विवाह की प्रथा सवथा उठ गड मौर 
एक द्विज भी इसके पक्त मे न रहा, बीच-बीच मे एेसे श्मेक मिला 
दिये जिनसे नियोग अर विधवा पुनः संस्कार का निषेध पाया 
जाय । यही कारण है कि, जह्य किसी मन्थ मेदो शोक विधिके 
मिलते ह वह उन्हीं के बीच में एक शोक निषेध काषपड़ा 
हृ हे | 
नारद-स्यृति मी विधवा पुनः संस्कार की ्माज्ञा देती हे। 
वहाँ मी आढ प्रकार के विवाह गिनाते हुए पुनभू खियों के तीन 
मेद कि है-- 
(१) कन्येवाक्षेतयोनिवा पाणिग्रहणदूषिता । 
पुनभः प्रथमा भोक्ता पुनः संस्कारमहेति ॥ 
--नारद०; अ० १२, शोक ४६ 
अथ--कन्या हो या अक्ततयोनि बाल-विधवा हो जिस का 


केवल पाणिष्यहण दी हमा हो उसको पहिली पुनर्भू कहते हैँ यर 
वह्‌ फिर संस्कार कराने (अर्थात्‌ पुनविंवाह ) की अधिकारिणी है । 


१२३ स्मरतियों की सम्मति 
(२) कोमारं पतिगव्छञ्य यात्वन्यं पुरषं भिता | 
पुनः पत्युगर हमियात्‌ सा द्वितीया धरशी्तिता ॥ 


--नारद०; अ० १२, श्लोक ४७ 
अथः--बालक पति को छोड़कर जो खी अन्य का च्राश्रयले 
ओर फिर पति के घर आ जाय उसे दूसरी पुनर्भू कहते है । 
(२) असत्सु देषरेषु स्वी वान्धतरेयां प्रदीयते । 
सवणाय सपिण्डाय सा त्रतीया प्रकीत्तिता ॥ 
-नारद०; श्र०° २, श्लोक ४७८ 
जिसके पति के छोटे भाई नहीं ओर जो सम्बन्धियों द्वारा 
सवणं या सपिण्ड पुरुष को दे दी जवे वह्‌ तीसरी पुनभ 
कहलाती हे । | 
नमे पहिला श्लोक विधवा पुनविंवाह के ओर तीसरा 
नियोग के पत्त में है . 
नियोग के पत्त मे अन्य श्लोक भी हे जैसे - 
र तुत्पन्नप्रनायास्तु पतिः प्रेयाद्दि स्ियाः | 
नियुक्ता गुरुभिगच्छेद देवरं पुत्रकाम्यया ॥ 
--नारद०; अ० १२, श्लोक ८०८ 
अथेः--यदि किसी पेसी खी का पति मर जाय जिसके कोई ` 
* नारद्‌-स्णति ८८10115€व $ ^.872.10 90९ 1361221, विट्् 
5€ा16§ 0. 542. 1885 (-प्नारती-भवन-पुस्तकालय, प्रयाग ) 
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सन्तान उत्पन्न नहीं हृदे तो बड़ों की चआाज्ञालुसार वह पुत्र की 
कामना से देवर के साथ नियोग करले । | 

“नष्टे मतेः इति श्लोक पाराशरःस्पृति का नारद-स्परति मे मी 
ज्यों का त्यों आया है; (अ० १२, श्लो० ९५) । 

वरिष्ठ-स्छरति के कुद प्रमाण आगे दिये जाते हैः-- 


[जि 


4 | ॥ घु ९ 4 ॐ 
याच दरोर्घंपएतितदयुन्यत्तं ग भत्तारयुलखज्यान्यं 
(4 ६.९ | 
पतिं विन्दते शते कासा पुनभृमेदति |. 
--वशिष्ठ०; ० १७ | 
अथेः--जो खी नपुंसक, पतितः पागल या मरे पति को छोड़ 
अन्य पति से विवाह करती है वहं पुनथू कहलाती हे | 
मेट- याद्‌ रखना चाहिये कि, स्वैरिणी सखी को पुनभ नहीं 
कृह्ते | 
मागे इसी स्यति के इसी अध्याय से चौर स्पष्ट है-- 


ति 


पाशे रर वाला केवलं मत्र संस्छुता | 
॥ि € 
सा दक्षत योनिः स्यात्‌ पुनःसंस्कारयदेति ॥ 
थं ू (~ ॥ (~ 
अथः--पाणि-ग्रहुण होते ही पति के मरने पर यदि बाला 
( बाल खी ) का केवल मन्तं से संस्कारमात्र हृ्या हा मौर वह 
अदत यानि अथात्‌ पतिके साथ सम्मोशको प्राप्न हृद हो 
तो उसका फिर विवाह होना योग्य है | 


१२५ सपृतियों की सम्मति 


इसी श्लोक के ऊपर दो ओर श्लोक हेः जो कतिपय बिधवा- 
विवाह-बिधायक पुस्तकों में इस प्रकार लिखे हये हैः- 
अद्धिवाचा च दत्तानां ्रियेताथा वरो यदि 
कृतम॑त्रोपनीतापि (१) कुमारी पितुरेवसा ॥ 
यावच्ेदाहता कन्या मंत्ेरपि सुसंस्कृता । (२) 
अन्यस्मै विधिवदेया, यथा कन्या तथैव सा । 
परन्तु, आज-कल की छप हह स्तिया मे इस प्रकार पाठ- 
मेद हैः- 
न च मंत्रोपनीता स्यात्‌ (१) 
ओर 
मंत्रेयदि न संस्छरता । (२) 
परन्तु, “पाणिग्रह यते बाला इस शलाक मे कोई भौ पाट- 
भेद नही है । इस मं आज-कल की स्मृतिये मे मी “मन्तरसंस्कृता? 
ओर “साचेदच्तयेानिः"? ही है । स्यति के अनुसार “मन्ब्रसंस्कृता 
अक्त योनिः कन्या का विवाह विधियुक्तं है । उपर जो “नच 
मन्त्रोपनीता” ओर भमंत्रैयेदि न संख्छृताः लिखा है यदि इसी 
म्रकार शुद्ध माना जाय ते परस्पर विरोध दोगा अथात्‌ कहीं मन्त्र 
संस्कृता के पुनविं वाह की विधि चौर कहीं निषेध ! इससे सिद्ध. 


(५ # (~ 


हाता है कि, किसी समय विधवा-विवाह्‌ के विरोधियेों ने दो श्लाकों 


मे मेद कर दिया ओर तीसरेमे याता भूल रये या किसी अन्य 


विधवा-विवाह-मीमांसा १२६ 


कारण से न कर सके । चूकि यह होक पास-पास ही हँ अतः 
परस्पर अविरोध करने के लिये केवल इसी बात की सम्भावना 
हाती है । अन्यथा इसका छदं निश्चित अथं ही न होगा| यद्यपि 
यह्‌ भी कहा जाता है कि, विधवा-विवाह के प्रचारकें ने अपनी 
पुस्तकों मं अयुद्ध उद्धत कर दिया है तथापि यदि एेसा मानें ते मूल 
स्मृति मे परस्पर विरोध पड़ेगा श्रौर विधवा-विवाह्‌ के प्रचाग्कें 
के पास जव वशिष्ठ-स्मरति का एक स्पष्ट श्छोकथा ता उसी अर्थं 
का दूसरा श्लोक गने की आवश्यकता भी क्या थी ? 
इसके अतिरिक्त “ वशिष्ठ॒धर्मेशाख्म्‌ " के प्रष्ठ ५१ पर 
लिखा है“- 
“प्रेतपत्नी षण्यासान्‌ वरतचारिण्यक्षारलवणं युज्ञानाधः 
शयीत ॥ ५५ ॥ 
ऊध्वं षड्भ्यो मासेभ्यः साला श्राद्धं च पत्ये दा 
विद्याकमे गुस्योनिस्म्बन्धान्‌ संनिपात्यपिता भ्राता वा 
नियोगं कारयेत्‌ ` ॥ ५६ ॥ (अध्याय १७) 
अर्थः--मरे हये पुरुष की सखी ६ महीने बत रक्खे, 
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नमक-रहित वस्तुं का खावे रौर जमीन पर सेवे । ५५ । ओर छः 
मास नहा कर, पति के लिये श्राद्ध देकर विद्या, कमः, गुरू, मोत्र आदि 
सम्बन्ध का विचार के पिता या भाई इसका नियोग कर दे । ५६ | 

बौधायन-धम्मशाख के प्रष्ठ १०१, चतुथं प्रन; प्रथम अध्याय 
में इस प्रकार लिखा है $: 


वलाच्यैत्‌ प्रहता कन्या मन्त्ेयदि न संस्कृता । 
अन्यस्मे विधिवहेया यथा कन्या तयेव सा ॥ १५॥ 
निखृष्टायां हते पापि यस्ये मत्तां म्रियेत सः । 

सा चेदक्षतयोनिः स्याद्‌ गतप्रत्यागता सती | 

ण, = (५ + ^ 

पोनभवेन विधिना पनः संस्कारमहति ॥ १६॥ 


 अथंः-यदि किसी कन्या को जबरदस्ती ले जाया गया हों 
रोर यदि मन्व से उसका संस्कार न हा हो ता विधि के अनु- 
सार उसका दूसरे के साथ विवाह कर दे । क्योकि जेसी कन्या 
वैसी वह }! १५॥ | 

ओर जिसका विवाह-संस्कार हा गया हो ओर पति मर जवे 
ओर वह अन्तत योनि हो, चाहे आङ्ग भी दा तो भी, पुनवि वाह 
की विधि से उसका संस्कार दाना चाहिये ।।१६॥ 


------- ~ ~न न ~ = 


` * ८6:६6 0 £. प्र पा128€ा0 11. 1). छल. वत्‌ 72711164 
2६ {.€1{218 † 884. 


विधवा-विवाह-मीमांसा | | १२८ 


(^ 


यँ दो प्रकार की कन्यां के विषय में पुनविवाह की 
आज्ञा है - 

( १) बह कन्या जिस का केर ह्ीनले गया हा ओौर बिना 
विवाह के ही उस का धम्मे-धष्ट कर दिया हा । 

(२) वह्‌ कन्या जो अन्तत योनिता है, परन्तु विवाह भी 
हागया है यर पति के घर में आङ-गई भी ह | | 

अब हम लघुशातातप स्मृतिकेा लेते है 
प्रस"? द्वारा १९०५ इ० की छपी हृद है । प्र १२९) 


उद्राहिता चया कन्या न संप्राप्ना च मेधुनम्‌ | 
भत्तारं पुनरभ्येति यथा कन्या तथैव सा ॥ 
सथरुट्धत्य तु तां कन्यां साचेदक्षतयेानिक | 
कुल शीलवते दद्यादिति शातातपोऽत्रवीत्‌ ।! 


 अथेः--जिस कन्या का विवाह होगया हो परन्तु जो मैथुनः 
कोप्राप्रनहेहोउखका दूसरा पति दहो सकता है क्योकि जैसी 
कन्यां वैसी वह । 
उस कन्या को लेकर यदि वह अक्त योनि हो, कुल शौर 
शील वाले पुरुष को देवे ) एेसा शातातप का कथन है । 


५ ^. 


पनन्दाश्रम 


सातवां अध्याय 


ध" 6 र क 
"` ~~~ ~. 


पुराणो को सान्ती 


 ल-विधवा-बिवाह का निरोध करने बालों में 
अधिक संख्या उन लोगों कीटे जो पुराणों पर 
अपना विन्धास रखते हैँ । उनका कहना है कि, 
पद्या वेद्‌ मं विधवा-विवाह की आज्ञा है 
तथापि पुराणों से विरुद्ध होने के कारण एेसा 
करना टाक नह क्योकि इस काल में पुराणों का ही प्रचार होना 
चाहिये । ` 
एस पुरुषां से हमारी विनय ह कि, पुराण भी सर्वथा विधवा- 
विवाह का खण्डन नही करते | 


दम यहा पद्मपुराण भूमि-खण्ड; अध्याय ८५ से कुष्ठ श्लोक 
उद्धत करते है 





उज्ज्वल उवाच 


प्लक्षद्वीपे महाराज ! आसीत्पुण्यमति सदा | 
दिवोदासेति विख्यातः सत्यधर्मपरायणा ॥ ५० ॥ 
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तस्यापत्यं सथ्रुत्पनं नारौणयुत्तमं तदा । 

गुणरूपसमायुक्ता खशीला चास्मङ्गला ॥ 

दिव्यदेवीति विख्याता रूपेणपतिमा यवि ॥ ५१ ॥ 

पित्रा विलोकिता.सा तु, रूपलावण्यसंयुता । 

प्रथमे वयसि दिव्या वत्तेते चास्मङ्गला ।। ५२ ॥ 

स तां दृष्टा दिवोदासो दिव्यादेवीं सुतां तदा । 

कस्म प्रदीयते कन्या सुवराय महात्मने ॥ ५३॥ 

इति चिन्तापरो भूत्वा समालोच्य वरपोत्तमः | 

रूप देशस्य राजानं समालोक्य महीपतिः ।॥ ५४ ॥ 

चित्रसेनं महात्मानं समाहूय नरोत्तमः । 

कन्यां ददौ महात्माऽसौ चित्रसेनाय धीमते ॥ ५५ ॥ 

तस्या विबाहयज्ञस्य संप्रप्रं समये व्रप। 

मृतोऽसौ चित्रसेनस्तु कालधर्मेण वे किल ॥ ५६ ॥ 

दिवोदासस्तु घमात्मा चिन्तयामास भूपतिः | 

ब्राह्मणान्स समाहूय प्रपच्छ व्रपनन्दनः ॥ ५७॥ 

अस्या विवाहकाले तु चित्रसेनो दिवंगतः । . 

अस्यास्तु कीदशं कमं भविष्यं तट्‌ ब्‌ वन्तु मे॥ ५८ ॥ 
ब्रह्य उचु 

विवादों नायते राजन कन्यायास्तु विधानतः । 

पतिमु त्य भ्यात्यस्या नोचेत्संगं करोति च॥ ५९ ॥ 


१३१ 
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महाव्याध्यमिभूतश्च त्यागं कृत्वा भरयाति. बा | 
पवराजितो भवेहराजन्‌ धमशास्त्रेषु दश्यते ॥ ६० ॥ 


 उद्वाहितायां कन्यायाजुद्ाहः करियते बुधैः | 


न स्याद्रनखला यावदन्येष्वपि विधीयते ॥ 

विवाहं तु विधानेन पिता ङय्यान्न संशयः ॥ ६१ ॥ 
एवं राजा समादिष्टो धर्मशाखराथकोविदैः 

विवाहा्थं समायात इन्द्रमस्थं द्विनोत्तमेः ॥ ६२ | 
दिवोदासः सुधमात्मा दिनानां च निदेशतः 
विवाहाथं महाराज उद्यमं कृतर्वांस्तदा ॥ 8२ ॥ 
पुनद॑त्ता तदा तेन दिन्यादेवी द्विजोत्तमाः ¦ 
रूपसेनाय पुण्याय तस्मै राज्ञे महात्मने ॥ 

म्युधमं गतो राना विवाहस्य समीपतः ॥ ६४ ॥ ` 
यदा यदा महाभागो दिव्या देव्याश्च भूमिपः 

चक्र विवाहं तदू भत्ता भियते लग्नकालतः ॥ ६९५ | 
एक्विंशतिभत्तारः काले काले म॒तास्तदा । 

ततो राजा महादुखी संजातः ख्यातविक्रमः | ६६ ॥ 
समालोच्य समाहूय मंत्रिभिः सह निश्चितः । ` 
सखयंवरे तदा बुद्धिं चकार पृथिवीपतिः ॥ ६७॥ 
पक्षदरीपस्य राजानः समाहूता महात्मना । ` ` ` 
खयंवराथमाहूतास्तथा ते धर्मतत्पराः ॥ ६८ ॥ ` 
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तस्यास्तु रूपं संर त्य राजानो म्रत्युनोदिताः 
संग्रामं चक्रिरे मूढास्ते मताः समराङ्णे ॥ 
 . एवं तात क्षयो जातः क्षत्रियाणां महात्मनाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
दिव्यादेवी सुदुःखात्तां गता साऽ्चल कन्दरम्‌ | 
सरोद कख्णं बाला दिव्यादेवी मनस्विनी ॥ ७०॥ 
अथः--उञ्म्वल ने कहां- 

“प्लत द्वीप में सदा पुण्यमतिः, सच्चे धम मे पयराण प्रसिद्ध 
महाराज दिवोदास रहता था । उसके उसी समय खियों मे उत्तम, 
गुण अर रूपयुक्त, सुशीलः चार, मङ्गलः संसार में विख्यात; रूप 
वाली ्दिव्यादेवीः नामक कन्या हदे । पिता ने जब देखा कि, यह्‌ 
पूं युवती रूप ओौर लावण्य से युक्त ओर सन्दर हो गई तब बह 
यह सोच कर किं; यह्‌ कन्या किसे विवाही जाय; चिन्ता करने 
लगा चौर रूप देश के राजा चित्रसेन क देख कर उसी बुद्धिमान 
के साथ दिव्यादेवी का विवाह कर दिया । उसके चिवाह-यज्ञ के ` 
पराप्र होने के समय काल-धमे से प्रेरित होकर चिच्रसेन मर गया । 
तब धमोत्माःदिवादास ने ब्राह्मणों को बुला कर उनसे पृष्ा कि, 
“सके विवाह के समय चित्रसेन मर गया अरब आप बतलाडये 
कि मुभे क्या करना चाहिये । 

ब्राह्मणों ने उत्तर दियाः-“ह राजन्‌ ! *कन्या का विवाह 
तो विधि के अनुकूल हा सकता है यदि उसका पति मर जाय 
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चौर पति के साथ उसका सङ्गन ह्या हा, या पति को महां 
रोगलगगया हा, या पति उसे छोड कर चला जाय; या 
संन्यासी हा जाय । एेसा धमेशाख् मे लिखा ह्या है । विवाहिता 
कन्या का बुद्धिमान लाग फिर दूसरों के साथ बिवाह्‌ कर देते है 
जब तक वह॒ रजखला नहीं हद । विधि-अनुक्रूल पिता उसका 
विवाह कर दे । इसमे कोई संशय नहीं 

जव ध्मेशाख्च के जानने बाले परिडितों ने राजा को णेसा 
उपदेश किया तो धमौत्मा दिवोदास ने उसके विवाह का फिर 
उद्यम किया ओर राजा रूपसेन के साथ उसका विवाह कर 
दिया । परन्तु, विवाह के समीप ही वह राजा ( रूपसेन ) मी मर 
गया । जब जब राजा दिव्यादेवी का विवाह करता तब तब समय 
पर ही पति मर जाता 1 इस प्रकार जब उसके इक्षीस पति मर गये 
ता राजा बहूत दुःखी हव्या । वह्‌ मन्त्रियों को बुला कर फिर स्वयंवर 
की तैयारियों करने लगा ओर उसने प्लन्ञद्वीप के सब राजाश्नोँ को 
निमन्त्रण दिया आर जब धमौत्मा राजा स्वयंवर क लिये बुलाये 
गये, तब उस लडकी के सौन्दय्यं क सुनकर श्र्यु से प्रेरित हये राजा 
लग अपस मे लड़ पड़े ओर रणेत्र में ही मर गये । इस 
प्रकार हे तात ! महात्मा चत्रियों का सर्वनाश हो गया श्रौर 
दुखिया दिव्यादेवी ्रचल कन्दराः को चली गई श्नौर वहाँ 
रोने-पीटने लगी 1" | 

हम ने यदयं पद्य-पुराण भे दिव्यादेवी का पूरा वृत्तान्त उदूधृत 
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कर दिया है जिससे हमारे पाठकगण॒ समस्त घटना पर पृणैतया 
विचार कर सकं ओौर किसी क यह कहने का साहस्र न हा कि 
हम ने प्रकरण पर ध्यान नहीं दिया । यहाँ इतनी बातों पर ध्यान 
देना चाहियेः- 

( १ ) दिवोदास ने दिव्यदेवी का २१ बार ‹ विवाह चक्र ` 
विवाह करिया । ` 

( २ ) ओर उसके २१ पति मर गये । 

८ ३ ) दिवोदास ने जव ब्राह्मणों से पहले विवाह के पश्चात्‌ 
सम्मति मोगी ता उन्दोनिनिन्न वते कदीः-( अ ) यदि कन्या का 
पति मर जाय ओरौर उसका सहवास न हृ हे; ¦ 

( आ ) यदि पति महारोगी हो; 

(इ ) यदि पति छोड़ कर चला जाय; 

( इ ) यदि पति संन्यासी हो जाय ता इन चारों दशाम मे 
“५ उद्‌ वाहितायां कन्यायां ” विवाहित कन्या का विवाह्‌ हू सकता 

है । यँ चारों दशायं वही है जो पाराशर स्मृति में दी हृद है । 
अथात्‌; नष्टे; मृते; प्रत्रजिते, छीवे, पांचवीं दशा अथोत्‌ “पतिते! 
का इसमें उल्लेख नहीं है । छीवत्व चर महारोग समान हैँ । 
(४) दिवोदास शूद्र नहीं महात्मा चौर गुणवान्‌ त्रिय थां । 
इससे पद्मपुराण के अनुसार विवाह निषिद्ध नही दहै। ` 
महाभारत मेंतो विधवा-विवाह“ तथा नियोग के अनेकों 


१३५ पुराणों की साती 


उदाहरण मिलते है । भीष्म-पवं के अध्याय ९१ मे धनुर्धरी अजन 
के पुनविवाह का वणन है - 
अनुनस्यात्मनः श्रीमानिरावान्नाम वीर्यवान्‌ । 
सुतायां नागरानस्य जातः पार्थेन धीमता ॥ ७॥ 
एेरावतेन सा दत्ता ह्ननपत्या महात्मना । 
पत्यौ हते सुपर्णेन कृपणा दीनचेतना ॥ ८ ॥ 
अथेः- नागराज की कन्या से अजन का एक बलवान 
लड़का उत्पन्न ह्र जिसका नाम इरावान्‌ था । 
जव सुपणं एेरावत्‌ ने उस ( नागराज की कन्या ) के पति को 
मार डाला ता उस बुद्धिमान राजा ( नागराज ) ने अपनी दुखिया 
कन्या का विवाह अजुन के साथ कर दिया । 





पाटवं अध्याय 


` अङ्करेजी कानून की आका 


भ ६ 


_ हृत से विधवा-विवाह के विधी लोगों को 
ण) यह्‌ कह कर बहका देते हैँ कि, यदि तुम 
विधवा का विवाह करोगे ता तुमको सजा 
हो जायगी आर विधवा की सन्तान भी 
रामी या नाजायज्‌ कदलायेगी । हमने 
स्वयं देखा है कि; जव एक भाम के मद्र 
पुरुष एक विधवा-विवाह मे सम्मिलित हुये तो 
उनका यह्‌ क्‌ कर डराया गया कि, तुमको कानून के अनुसार 
सः छः महान कां सजा हागी । उस समय उन अनभिज्ञ मनुष्यों 
का बड़ी घवराहट हई । | 
ईसलेयं हम यहां सरकारी क्रानून को भी उद्धृत किये 

है जिससे सर्वसाधारण को इस विषय मे अपने अधिकार ओर 
कत्तव्य ज्ञात हौ जोँय | | 

जिस समय श्रीयुत प° इश्ररचन्द्र विद्यासागर ने बङ्गाल प्रान्त 
मे बिधवा-पुनविवाह का प्रर उठाया उस समय यद्यपि विधवा- 
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विवाह को अधिक सफलता प्राप्र नहीं हृदं तथापि सबसे बड़ा 
काम जा उक्त परिडित जी ने किया ओर जिसके लिये हम सबका 
उनका छरतज्ञ दाना चाहिये, यह था कि, बटिश गवनैमेन्ट में आन्दा- 
लन करके हिन्दू-लो ( ८17५८ 12५ ) मे इस प्रकार का परि 
वत्तेन करा दिया कि, विधवा-विवाह्‌ जायज अ र॒नियमालुक्रूल 
निथित दगया । 
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फ्रानून जिससे यह तात्पय्यं है कि, हिन्दू-चिधवा के विवाह 
करने मे किसी प्रकार क्रानूनी रोक नहीं । 


चकि यह बात माटूम है कि, जो देश ईस्ट इर्डिया कम्पनी 
भूमि » सत्व चीर रासन मे हं उन देशों की दीवानी अदा- 
लतो के क्रानून के अनुसार थोडी-सी विधवा खयं को 
-दलोड़्‌ कर रोष हिन्दू विधवायें एक बार विवाह हो जाने के कारण 
जायज तौर पर दूसरा विवाह नहीं कर सकतीं ओर जो सन्तान 
-उन विधवायां के दूसरे विवाह से उतपन्न हो वह अनुचित है ओौर 
सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी नहीं । | 
रोर चकि बहुत से हिन्दुओं का विश्वास है कि, यह क्रानून के 
अनुसार अनुचित ठहराना, यद्यपि रिवाज के अनुक्रूल है, परन्तुः 
उनके धमशा के वास्तविक अर्थो के अनुसार नहीं है ओर वह 
लोग यह्‌ वात चाहते हैँ कि, यदि भविष्य मेँ कोई भी हिन्दू लोग 
दूसरी रिवाज का जारी करना; इस रिवाज क विरुद्धः अपने 


१ म 


१४५ |  अङ्गरेजी क्रानून की आज्ञा 
आत्मा से सखीकार करे तो उसके जारी करने मेँ कोद रुकावट 
दीवानी के क्रानून द्वारा नहो स्के) 

ओर चूँकि यदी न्याय है कि, उन लोगों कों इस प्रकार क्रानून 
सखे नाजायज दहराने की रोक से द्ुडाया जाय जिसकी 
उनका शिकायत है ओर हिन्दू विधवाश्यों के विवाह के विषय 
मे सब क्रानूनी सुकावटो के उठा देने से सदाचार बदेगा रौर 
शान्ति फैलेगी । | 

अतः यह्‌ आज्ञा होती है किः- 

( १ ) हिन्दु का कोई विवाह नाजायज न होगा ओर इस 
प्रकार के किसी विवाह की सन्तान नाजायज न होगी केवल इसः 
लिये किः खी का पहले विवाह हा चुका यार्मगनी दहे चुकी थी। 
ठेसे पुरुष के साथ मे जिसकी इस दूसरे विवाह के पहले मृत्यु 
हा गड हो चाहे इस वात के विरुद्ध कदे रिवाज या शाखकी 
व्यवस्था हो । 


क. 


(२) सव अधिकारजो किसी विधवा को अपने मृत पति 
की जायदाद में गुजारे के लिये, या पति की उत्तराधिकारिखी 
होने के कारण, या पति के वश में क्रानूनी उत्तराधिकारी हने के 
कारण मिलते हों या उसका किसी वसीयतनामे के अनुसार 
जिसमें पुनवि वाह की स्पष्ट अज्ञान हौ कई जायदाद मिले 
जिसके प्रथक्‌ करने का उसके अधिकारन दहा ता विधवा के 


दूसरे विवाह के समय बह सब जायदाद ओर अधिकार उसी 
र १ ८ 
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प्रकार बन्द हा जौँयगे ओर जाते रहेंगे कि, जैसे बह विधवा मर 
गह दती ओर उस विधवा के सृत पति के निकटस्थ उत्तराधिकारी 
या.वद्‌ लाग जा उस विधवा के मरने पर जायदाद के उत्तराधिकारी 
देते उस जायदाद को लेगे | 
।. (३) यदि हिन्दू-विधवा के विवाह के समय उसके मृत पति 
ने. अपने वसीयतनामे के अनुसार स्पष्टतया अपनी विधवा का या 
किसी अन्य पुरुष को अपनी सन्तान का वली नियतन च्याहा 
तो मृत पति का पिताःया पताका पिता, यामाताया पिताक्मी 
माता; या मृत. पति के किसी सम्बन्धी पुरुष का इस बात का 
अधिकार दगा कि, वह्‌ उस स्थान पर जरह मरने के समय बह 
मत व्यक्ति रहता था सबसे ञ्ची अदालत में जिसका दीवानी के 
असली युकदमें छनने छा अधिकार है, यह्‌ अर्जी दे कि, उचित 
पुरुष उस सन्तान का वली नियत किया जाय ओर उस अजं पर 
यदि अदालत उचित सममे ता बली नियत करदे ओौर जब वली 
नियत हा तो उस बली को अधिकार होगा कि, समस्त सन्तान या 
उनये से थोडे वचं का पालन-पोषण ओौर रक्षण उनकी कम्‌ 
अवस्था हने तक उनकी माता के बजाय रक्खे । ओर जव अदा- 
लत पेखा वली नियत करे तो उसे जहाँ तक सम्भव हो सके उन 
संब क्रानूनों की पैरवी करनी पड़ेगी जा उन बच्चो के वली नियत ` 
करने के खम्बन्ध में हों ओर जिनके माता-पिता नहीं है । 
परन्तु शतं यह्‌ है कि, यदि इन उपयुक्त बच के पास अपनी 


[क 


१४७ , श्चङ्गरेजी कानून की आन्ञा 


काफी जायदाद न हो जिससे उनका डरी अवस्था में पालन तथा 
शित्त्ण हो सके ता माता की इच्छा के विना कोई वली नियतन 
किया जायगा, सिवाय उस दशा के, जब वली यदह जमानत 
करदे कि, दारी अवस्था मे, मै इन वों के पालन-पोषण ओर 
शित्त का भार अपने सिर द्दँगा। 

( ४ ) इस क्रानून की किसी इवारत से यह बात न समभी 
जायगी कि, कदे विधवा जो किसी जायदाद वाले पुरुष के मरने 
के समय सन्तान-रहित दै यदि इस कानून के पास हेने से पूं 
सन्तान-रहित देने के कारण जायदाद पाते की अधिकारिणी 
नहीं थी तो वह्‌ अव उस सव जायदाद या उसके किसी भाग के 
पाने की अधिकारिणी होगी | 

( ५ ) सिवाय उन शर्तो के, जिनका वणन इससे पहल की 
तीनों धाराच्मों मेदा चुका दैः कोद विधवा पुनविवाह कर लेने 
के कारण फिसी सम्पत्ति या दाय-माग से; जिसके पाने की बह 
चौर प्रकार से अधिकारिणी हैः अलग नदीं होगी ओ्मौर प्रत्येक 
विधवा का जिसने पुनर्विवाहं किया है उसी प्रकार का स्वत्व सम्पत्ति 
पर रहेगा मानो यह्‌ विवाह उसका पहला ही विवाह था । 

(६) जिस हिन्दू खी का पहले विवाह नहा दौ उसके 
विवाह के समय मे जिन शब्दों के बोलने या जिन रस्मों के करने 
या जिन प्रतिज्ञाञ्यों के करने से वह विवाह बविधि-्नुकूल होता 
ह, हिन्दू-विधवा-विवाह्‌ के समय उन्हीं शब्दों ॐ बोलने ओर उन्दी 
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रस्मों या प्रतिज्ञा्मों के करने से उसका पुनविवाह विधि-अलुक्रूल 
ठहरता है ओर कोई विवाह इस कारण से नाजायज न ठहराया 
जायगा कि, एसे शब्द्‌ या रस्मे या प्रतिज्ञाय विधवा के विषय से 
सम्बद्ध नहीं है । | | 

(७ ) यदि कोई विधवा पुनविवाह करना चाहे ओर वह्‌ 
नाबालिग हो ओर उसका पदिले पति से संयोग नहृु्ादो तो ` 
अपने पितायाजो पितानहोतो पिता के पिता ओौर जो पिता 
कापितानदहो तो अपनी माता ओर जो यह सबन हों तो अपने 
बड़े भाई र यदि भाई भी न होवें तो अपने दूसरे निकटस्थ 
सम्बन्धी की इच्छा के बिना वह विधवा पुनविंवाह न करेगी । 

(८) ओर जो लोग जान-वूमा कर किसी णेसे विवाह में 
सहायता दँ जो इस धारा की शर्तों के विरुद्ध है तो वह सव लोग 
अधिक से अधिक एक वर्षं तक क्तैद्‌ या जुर्माना या दोनों के 
दण्डनीय होगे । 

रौर जो विवाह इस एक्ट की शर्त के विरुद्ध किये जायं तो 
उनको नाजायज ठहराने का अदालत को अधिकार होगा । 

परः शतं यह है कि, यदि कोई गडा इस प्रकार का पड़े कि, ` 
विवाह इस कारण नाजायज है कि, वहं इस एक्ट की शर्तो के विरुद्ध 
किया गया है तो जब तक रजामन्दी सिद्ध नहो उस समय तक 
रजामन्दी का देना खीकार कर लिया जायगा ओौर यदि श्ी-पुरुषों 
का संयोग होगया हो तो कोड विवाह नाजायज न ठहराया जायगा । 
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यदि विधवा वालिगर है, या उसका अपने पूवं पति से संयोग 
हो च॒कादहैतोखीकीदी रज्रामन्दी.उसके पुनविंवाह के करनेमें 
कानून ओौर रस्म के अनुसार जायज ठहराने के लिये पथ्योप्र होगी । 

इस एक्ट से इतनी वतिं प्रकाशित होती हैः- 

८ १) प्रत्येक हिन्दू-विधवा का पुनविंवाह जायज है चाहे 
अन्तत योनि, चाहे तत योनि, चाहे सन्तान वाली या सन्तान-रहित | 

(२) यदि विधवा अक्त योनि रौर नाबालिग दहो तो 
पुनवि वाह केवल पिता, पितामह, माता, बडे भाई या इनके अभाव 
मे किसी निकटस्थ सम्बन्धी की रज्ामन्दी से ही हो सकेगा । 

(३) ओर यदि क्तत योनि या बालिगर हो तो केवल उसी 
की रजामन्दी पय्यप्र है । | 

( ४ ) अपने पूवं पति की जो सम्पत्ति विधवा को केवल गुजर 
के तौर पर मिलती है बह पुनविवाह के पश्चात्‌ उससे छिन जाती है । 

८ ^ ) परन्तु, जो सम्पत्ति उसकी अन्यथा होती है वह्‌ छिन 
नही सकती । 

( ६ ) पुनवि वाहित पति से विधवा की जो सन्तान होती है 
बह अपने पिता की जायज सन्तान होती है अर उसकी सम्पत्ति 
की भी उत्तराधिकारिणी होती है । 

इसलिये विधवा-विवाह करने बालां को किसी प्रकारका 
भी क्रानूनी भय नहीं है । 


॥ | 


नवं अध्याय 





विधवा विवाह्‌-विषयक अन्य युक्तियां 


ज म गत अध्यायो मे बता चुके हैँ कि, खियों 
>= 1) का पुनविंवाह निम्नलिखित युक्तियों से 
सिद्ध हैः-- 

(१) खी ओर पुरुषों. का मनुष्य 
= समाज मे तुल्य पद्‌, तुस्य अधिकार ओौर 
० तुल्य कत्तव्य है । जब पुरुष पुनधिंबाह कर 
सकते है तो खियों को भी अवश्य इसकी आज्ञा होनी चाये । 

(२) वैदः स्पृति, पुराण तथा इतिहास के प्रमाणं से विदित 
होता है कि, प्राचीन भारतवषं मे खियों को नियोग अथवा 
पुनविं वाह की आज्ञा थी । 

परन्तु, इनके अतिरिक्त अरर बहुत सी युक्तियाँ' दी जा सकती 
है जिनसे प्रतीत होता है कि; बिना विधवा-विवाह की आज्ञा दिये 
देश का कल्याण नहीं । | 

सबसे पहले विधवां को सदाचारिणी रखने का एकमात्र 
साधन यदी हे । आजकल जिन ख्यो के पति बाल्यावस्था में ही 
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मर गये है उनकी एेसी देशा हो रही है कि, लेखनी लिखते हये 
थराती है । 

रोर न केवल विधवाये, किन्तु पुरुषों के आचार षर भी 
इसका प्रभाव पड़ता है । वहत से पुरुष इन्हीं विधवाश्मों को घर 
मे डाल लेते हैँ जिनको (सुरतः कहते हैँ । इससे न केवल नाजायज 
छ्रोर हरामी सन्तान का ही देश में आधिक्य हो रहा है किन्तु, 
लोग जातियों से बहिष्कृत हो रे है ओौर इस प्रकार जाति के 
पुरुषों की संख्या दिन प्रति दिन न्यून होती जा रही है । 

हम यहो आय्य गजट लाहौर के २७ पौष, सम्वत्‌ १९७४ ` 
विक्रमी के पचे से उस अंश को उद्धृत करते हैँ जिसमे पञ्जाब मे 
विधवा-बिवाह्‌ न होनेसे जो हानियोँं हो रही हैँ उनको मली 
प्रकार दिखलाया गया हैः-- 


हिन्द्र विधवां का क्यए होगा ? 


“भ प्रथम लिख चुका हूँ कि, दिन्दू विधवां का सत्याना 
समस्त हिन्दू श्वियों के लिये एक भारी आपत्ति है चौर खियों की 
आपत्ति पुरुषों के सत्याना की अम्रगन्ता है । हिन्द््‌-जाति में स्वी 
जाति के साथ उत्पत्तिके दिनिसेदही जो व्यवहार छया जाता 
वह मै थोडा सा दिखलाना चाहता हः-- ध 

परमात्मा कां कुदरत के हिसाब ग कोड भूल नही होरीं । 
इस कारण . लडके ओर लड़कियों की उत्पत्ति संख्या में लगभस 
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बयाबर होती हे । परन्तु, माता-पिता की ओर से जो व्यवहार 
लड़कियां से किया जाता है बह लड़कियों के अनुकूल नहीं है । 
इसका प्रभाव यह्‌ है कि, सखष्टि-नियम के अनुसार जितने लड़के 
रौर लडकरियों को छोटी अवरथा मे मरना चाहिये लड़कियों की 
मृर्यु इससे कदी अधिक होती है । १९१९१ ई० की मनुष्य-गणना 
दस प्रकार से हे किः पलाव में एक साल तक आयु के एक सौ हिन्दू 
लड़के होते हये ९६.६ लड्कियाँ है ओौर पांच वर्षं तक की आयु के 
एक सौ लड़कों के मुक्राविले में ९१७ लड़कियों हे गौर इससे पन्द्रह 
वषं की आयु की लडकरियाँ दस आयु के एक सौ लडकों मेँ केवल 
७२.३ रह जाती हे 

दूसरा हिसाब इस प्रकार है कि एक से पाँच वषं तक की आयु 
की लड़कियां हस आयु के लडकों से संख्या मे २५.१५२ कम है 
ओर पोच वषं से उपर दस वषं तक की चायु की लङ्कियोँ इसी 
अवस्था के लड़कों से ८०,५४० कम हे ओर दस से ९५ वर्ष तक की 
मायु की लडकियाँ इसी अवस्था के लड़कों से १,५८१८८८ . कम है 
अर १५ से उपर बीस वषं तक अवसा की लड़कियों इसी अवस्था 
के लड़कों से १,३१,२८६ कम हैँ । मानों लडकियों से जिस प्रकार 
का व्यवहार हिन्दू-जाति ने उचित माना है इसका परिणुम यह 
है कि; वीस वषं की रायु हने तक्‌ खभावतः जितने लड्के ओौर 
लड़कियों मरती है लडकियों की मूत्यु-संख्या इससे ३,९३.२०६ 
अधिक हे । ता क्या यह बात सममः मे आनी मुशिकल दहै कि, 
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इतनी अधिक संख्या लडक्छियों की लाटी अवस्था मे मरने का 
कारण पुरुषों का खी-जाति से व्यवहार है ओर यह जितना शाक- 
प्रद है उसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं ? 

सहस्रो लड़कियों पालन-पोषण की असावधानी अौर रोग मे 
बेपरवाही का शिकार हा जाती हँ । सहस्रां बाल्यावश्था मे विवादी 
जाकर प्रसव-काल मेँ मर जाती है । सहस्र वृदे पतियों से व्याही 
जाती हे चौर टी अवखा मेँ विधवा दाकर अर मूख से सताई 
जाकर सरती हे; या कहीं के निकल जाती हैँ । सारांश यह कि, 
इस बात के सत्य हेने में कोड सन्देह नदीं फि, हिन्दर-जाति में 
पुरुषों का व्यवहार ही इस प्रकार का है जिसका खियों की सवं- 
तन्त्-हत्या कही जाय ता अद्युक्ति न हेगी । 

दस सबे-तन्त्र-हत्या का दूखरा पक्त इस प्रकार भी दृष्टि 
गाचर हाता है कि, दिद्धी नगर मे २९.८३६; लाहौर मे २९०६, 
अमृतसर में ९१८५७७१, मुस्तान में ७७४३, रावलपिण्डी में 
९१०८) अम्बाले मं ९,४८३) जालन्धर में १००, स्यालकोट में ` 
३,८१२ ओर फएीरोजपुर मे ६,४१६ खयो पुरुषों से कम हे । 
इस प्रकार से पाब के इन बडे नगरों में जहाँ कुल मनष्य- 
संख्या हिन्दू-पुरुषों की २,५४.२९० है इनमें से १,१६.२८३ पुरुषां 
के माम्य मेँ सिया नदीं अथात्‌ इनका विवाह न ह्या है ओर 
न गा । क्योकि शियों की संख्या बहत कम है । 

तीसरा पत्त आप देखना चाहं बह इस प्रकार है कि, समसत 
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पर्लाव में कव्मारे हिन्दू -पुरुषों की संख्या २४,१२,३६५ चौर 
कमारी लड़कियों की संख्या १३५२६८३० है जिससे सिद्ध दै 
कि; ११,८६,५.२८\ पुरुषों का विवाह नहीं हा सक्ता । इनके 
अतिरिक्त ठेसे ररँडए पुरूष जिनकी आयु एक वषं से लेकर ५० वषं 
तक है ओौर वह भी विवाह के उम्मेदवार हैँ संख्या में २,४२,८२९ 
है । यह भी कमरे पुरुषों मे सम्मिलित किये जावे ता १४,२९) 
३६४ पुरुष एेसे हँ जिनके लिये खियों का अभाव दहै! जा एक 
खी के मरने पर दसरा, उसके मरने पर तीसरा भी विवाह करते 
हें यर क देसे है जा लड़के नदहेनेके कारणणए्कसख्ली के हेते 
हये दूसरी खी से विवाह करते हँ ओर ऊँच्ारी खयो में प्रति 
शतक न्यून से न्यून पांच यह अवश्य ले जँयगे जा ४,६२४१ हाती 
हे । इनको भी सम्मिलित करके विवाह के योग्य पुरुषां से विवाह के 
याम्य खियों की संख्या १४९८७०५ या १५ लाख से लगभग 
कम हे। 

छोर चौथे पक्त पर दृष्टि डालने से यह संख्या १६ लाख के 
लगभग माद्धूम हाती है । अब पाठकगण विचार करे कि, यह १५ 
या १६ -लाख मनुष्य सन्तान-वृद्धि की अपेक्ञा से किसमं 
 गिने जोँथगे ? इनमे से किसी एक का भी स्थानापन्न वच्चा-- 
इसके पूजो के वंश का जारी रखने का साधन, इसके अन्तिम 
श्वास लेने के समय उपस्थित न होगा जिसके शोक ओर निराशा 
में यह लोग अपनी आयु के दिन शोक; चिन्ता, कोध, पाप ओर 
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दुराचार में व्यतीत कर रहै हैँ ओर जिस दुःख ओौर कष्ट से यह्‌ 


अपना अन्तिम श्वास द्ोड़ंगे क्या इसका कुं प्रभाव शेष लोगों 
रौर कुल जाति पर पड़ रहा है या नहीं १ जिनकी आंखें हे वह्‌ 
देखें ! ओर जिनके कान हैँ वह सुनें कि, यह केवल इन्दी लोगों की 
 बरवादी नीं, किन्तु जो लोग संसार के विषयों में आसक्त है, घन- 
धान्य तथा बालवच्च के सुख मे नन्द लट रहे हैँ उनके ओौर उनकी 
सन्तान के लिये भी यदी भाग्य बनाया जा रहा है । ओर इनका 
भी एक दिन यही अन्त होगा । यह्‌ १६ लाख पुरुष जिनके हिस्से 
की खियों के, पुरुषों के अनुचित व्यवहार ने मार डाला रौर सात 
लाख विधवायें जिसमें से ९६ तो एेसी हैँ जिनकी अवस्था ^ वषं 
के भीतर है, ओर १,५२७ जिनकी आयु ५ वषं से ऊपर १० वषं 
तक है, रौर ४,२८८ वह्‌ जिनकी अवस्था १० वषं से उपर आर 
१५ वषे तक है, ओर ११८४४ वह्‌ जिनकी आयु १५ वर्ष से उपर 
२० वषं तक है, ओौर २४,३३५ की अवस्था २८५ वर्षं तक है ओर 
जिनकी दुद॑शा उनको दृष्टिगोचर हा सकती है जो देखना चाहते 
है । क्या यह जिन्दा लाश नही है १ जोकि रात-दिन चिन्ता की चिता 
मे जल रही है ओर कितने इनके सम्बन्धी हैँ जो इन्दी के कारण 
से दुःखों की पीड़ा से सूख कर कटा दो रहे हैँ! इन २२ लाख के 
साथ अधिक नहीं तो २२३ लाख के प्रेम का सम्बन्ध अवश्य है । इस 
दिसाव से पजा ही के भीतर दिन्दू-जाति के ४६ लाख खरी-पुरुष 
आजकल उपस्थित दहै जो द्नि-रात जल रदे हं जिनका जीवन 
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का कुद खाद नदीं अर मृत्यु को बुलाते है मौर वह्‌ आती नहीं 
अन्त में एक दिन शरत्यु अवश्य अ्रयेगी अरौर हिन्दू-जाति के ८०७२, 
६२१ मनुष्यों मे से ४६ लाखकेा दुःखों सेद्डायेगी । फिर क्या 
होगा ? इनका श्थान लेने वाले ओर बहुत से लोग हो जावेगे । यह्‌ 
लोग कौन होगे ? | 

वह्‌ जो अपनी जाति के दुःखित भाद््-बहिनों की परवाह नहीं 
करते ओर अपने मद्‌ में मस्त है । अव पाठकगण खयं हिसाब 
लगा कर देख लें कि, शेष बचे हूये ४१ लाख का इसी अवस्था में 
लाकर नाश के समुद्र मे इबोने के लिये कितने वषं का समय 
अवश्यक है । समयहै कि, जो लोग विषयासक्ति मे मग्नहैं 
असावधानी की नीद से जागें, अपने दुःखिया बहिन-भाद्यों के 
लिये नहीं तो कम से.कम अपनेही नाशको रोकने का यन्न 
करे । हे जगखननी ! तू दया कर, अपने असावधान श्मौर मदंमस्त 
बच्चों को प्रेम की लोरी दे जिससे वह्‌ ईष, द्वेष, आलस्य रौर 
प्रमाद को छोडकर परोपकार मे लग जावं 1” ` 

कौन एेसा कठोर हृदय होगा जो इसं अपील पर द्रवित न 
हो रौर फिर भी पू कि; विधवाःविवाह क्यों उचित है ! 
पाठकगरण, यदि आपने बाल-विधवा-विबाह का प्रचार न क्रियातो 
एक भयानक प्रश्न है कि; हिन्दू विधवाच्मों की क्या दशा होगी ! 
जिन महाशय का लेख हमने उद्धृत किया है उन्हीं के अन्वेषण 
से एक ओर भयानक सूचना मिली है जिसके कारण हिन्दू-जाति 
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के सत्यानाश में कोई सन्देह ही नदीं रहता ! इन्होने पता लगाया 
है कि, सैकडेां इस प्रकार के दलाल है जो संयुक्त-मान्त से हासं 
विधवायां को वहका कर पाव में ले जाते आभर उनको बेच देते 
हैँ । मानों गुलामी की प्रथा मी हमारे सामाजिक बिगाड़ के 
कारण अभी तक गई नहीं । हृत सरे फेसे पुरूष दहै जो 
यही व्यापार करते हँ ओर अपनी ही जाति के लोह से 
पनी प्यास बुभाते है । इन दलालों की भाषा गप्र चौर 
पत्र-व्यवहार भी गप्र हाता दै। उक्त महाशय ने पहली भादों 
सं०° १९७४ को दो तीन पत्र आध्यं गजट में इन दलालों के छंपवाये 
ये जिनसे पता लगता है कि, साधारणतया इनका पकड़्ना मी 
मुश्किल है । हम यहाँ छुं नमूने देते हैः-- 

पहला पचरः--“श्रीगणेशाय नमः । आपका खत आया धा 
सा बहुत कोशिश की थी कि, तुमको इसका जवाब दू । लेकिन 
पता न मालूम होने के कारण मँ नदीं मेज सका ! परन्तु, इश्वर 
कीकरपा से अव पता माद्धूमहोगया है ता अव पत्र मेजता द| 
गँ १३ सेर फी रुपया, चना १६ सेर फी रुपया, अरहर २० 
सेर फ्री रुपया है । तीन चीं तैयार है! अगर आपको आना हो 
तो १३ मई १९१७ ई० तक जरूर आदये वरना भँ यहयँ से चला 
आगा त | 

दूसरा पत्रः--“बावू. -....------- साहेब ! असो हु 
कु हाल मालूम नहीं हुआ । यहोँका हाल यह है कि; हमने 
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माल तैयार क्रिया है । आपको २३ तारीख बरोज सोमवार तार 
दिया है कि, माल तैयार है । जस्द श्रामो । मगर, आज आठ रोज 
हुये द दाल माम नदीं हुखा कि, आपको तार मिला है या नदीं । 
अग्र आप देर मे आवेगे तो नुक्रसान है। सौदागर माल वाला 
जर्दी करता है । जो हाल हो उससे बहुत जल्द इन्तला दो । वैसा 
इन्तजाम किया जाय । माल उमदा है मौर काम जस्दीकाहै। 
अगर जल्दी खरीद्‌-फरोख्त माल की न होगी ता वापिस हो जाने 
का खोप है 1 अगर आपका आना किसी वजह सेनदहोस्केतो 
जस्द इत्तला दीजिये । माल वाले को जवाब दिया जाय कि, वह ` 
अपने मकान वापिस जावे या अपना दूसरी जगह वासते फरोख्त 
के इन्तजाम करे । क्योकि खच शरिजूल हो रहा दै ओर आपकी 
उम्भेद पर स्के हये दै ओर आपके कटने के माक्षिक माल 
स्ररीदं कर लिया है बरना कोई जरुरत नदीं थी । मगर खैर, जो 
वात होवे उससे . साफ्र-साफ़ इत्तला दीजिये । तबीयत अजहद 
परेशान है ओर हर रोज इन्तजारी करते करते आंख बैठ जाती 
हे! इस क्रदर देर हेनेकी क्या वजह है? अगर तशरीफ लाने 
मेदेरीदहाता फौरन इत्तलादा। माल वाले को जवाब देवें। 
रोजाना खचं हा रहा है । जुक्रसान दै चौर ज्यादा क्या लिखू" ¢ 
तीसरा पचरः-“वावू ..-..... ...4 आज हमने माल 
वापिस कर दिया । आपके. चाने मे देरी पाई गई । यर माल 
वाला सौदागर बहुत जस्दी करता था । इस वजह से वापिस कर 
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दिया गया । आपके न आने की वजह से मुभे बहुत लुक्रसान वर- 
दाश्त करना पडा ! बराह नवाजिश णसा न किया कीजिये । इसमें 
क्या फायदा ? आपका काम जस्दी हने वाला है । दसपच रोज 
की देरी है । अगर इश्वर ने चाहा ता दस-पोंच रोज मे आपका 
कामउमदा होगा ! मगर आना फौरन जिस वक्त अपके सरत मिले । 
प्ौरन आदयेगा ¦ देर ना कीजियेगा । दिलाजान से कोशिश कर रहे 
है । उम्मेद है कि, आपका कामं बहुत जल्दी ओ्रौर उमदा होगा ।” 

पाठकगण, जिस जाति का आप बहुत उच्च समते है उसी 
मे देखो किस प्रकार सैकड़ों दलाल विधवां को वहकाने आओौर 
उनको बेचने का उद्योग किया करदे हेः । यदि विधवा-विवाह 
प्रचलित हो जाय ता इस भीषण काय्यं में बहुत-कुखं कमी हा 
सकती है । हजारों विधवायं ता रेसे लेागं के हाथ पड़ जाती 
है जिनके स्वमावः आधिक दशा तथा जाति्पौति से वह सवथा 
अनभिज्ञ है ओर उनके घर रहना मी नहीं चाहती । एक बार 
उनकं हाथ बिक जाने के पश्चात उनके लिये आपत्तियों का जो 
चक्र चलता है वह्‌ महा भयानक ओर्‌ हानिभ्रद है । इन विचास्यिों 
पर बड़े-वडे अत्याचार हेते है ओर जा कष्ट उनके उमरारा या 
अन्य टापुओओं मे कुली की भोति भरती देने में हाता है उससे यद्यं 
किसी प्रकार भी कम नहीं हाता । क्या विधवा-विवाह के विषय में 
यह्‌ प्रबल युक्ति नहीं है 


[क दे = ~ 


दसवां अध्याय 


----> 22" 


विधवा-विवाह के विरुद्ध आक्षेपो का उत्तर 
(९) क्या स्वामी दयानन्द विधवा-विव हू के विरुद है ? 


धिकतर आय्य-समाज के सभासद क 
विधवा-पुनवि वाह्‌ के प्रचार सँ संलग्न 
देख कर इसके विरोधी यह आक्तेप फिया 
करते हँ कि, आर्य्य-समाज के प्रवर्तक 
महषि दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थ 
प्रकाश में बिधवा-विवाह्‌ के अनेक दाष 

दिखाये हँ फिर न जानें क्यों 'ार्य्य-खमाज के लाग विधवा-विवाहं 

काठिंढारा पीटा करते हैः? | 
इसका उत्तर चह है छि, लागों ने महि दयानन्द के लेखों को 
भ्यानपूवेक पठा नहीं । यदि पदृते ता ठेसा कदापि न कहते । इसके 
अतिरिक्त एक्‌ वात चौर है । ठेसे आक्तेप करने बालों के स्वामी दया- 
नन्द्‌ या उनके लेखों से कई सहावुभूति नही है किन्तु केवल छिद्र 
दशन ही उनका मुख्य प्रयोजन है।यही कारण है कि, वास्तविक्‌ बात 





१६१ विधवा-विवाह्‌ के विरुद्धः अआत्तेपां. का उत्तर 
के दौड़ करःव्यथं ाक्तेष करते हे ! हम श्री° स्वामी जी -का. लेख 
सत्या -प्रकाश से उद्धृत करते हे वह यह्‌ है :-- 
(श्रस्) खी अर पुरुष के बहुत विवाह होनेयाग्य हे या नहीं ? 
( उत्तर , युगपत्‌ न अथात्‌ एक समय में नही । 
(ग्रञ्र ) क्या समयान्तर मं,अनेक विवाह दोने.्चा्िये ? 
(उत्तर ) हों जैसे -- ` | 
सा चेदक्षतयोनिः स्याद गत्पस्यागतापि षा | 
पोनमवन मत्रा सा पुनः संस्र महेति । 


| --मनु०; अ०.६, शछछो० १७६ 
जिस स्रीवा पुर्ष क पासु्रहण मात्र सस्कार द्मा दा 


ओर संयोग न हच्मा हो अथात्‌ अक्त योनि खी यौर अक्त 
वीय्य पुरुष हों उनका . अन्य खी वा पुरूष हो उनका, अन्य खी वा 
युरुष के साथ पुनविवाह दाना चाहिये । किन्तु ; ब्राह्मण क्षत्रिय 
र्‌ वेश्य चणा म क्षत यानिद्वीतथा क्षत वय्यं पुरुष का 
पूनविकाह्‌ न होना चाहिये ।" | । 


-सद्याथ-प्काश् चतुथ खसुल्लास 
इससे स्पष्ट विदित हाता है कि, श्री ० स्वामी दयानन्द सरस्वती 


अक्तत-यानि-ःविधवा-विवाह के ब्राह्म, ऋन्नियः वैश्य ओर शुद्र 
 संभी के लिये मानते है, परन्तु क्षत यानि विधवा का विवाह केवल 

दाद्राक लिये) जा लाग स्वामी दयानन्द केइसं वाक्यमेंसे 
कुछ अंशः लेकर शेष के छोड देते हैँ वह अनर्थं के भागींदहै। जा 
आय्यं सामाजिक पुरुष कर बाल-विधवाच्मों के पुनवि वाह 
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का प्रचार, उद्योग तथा उस्लेख करते हैँ बह श्री° स्वामी जी के 
अभिप्रायो के प्रतिक्रूल नदीं जाते । इसके अतिरिक्त विधवा-विवांह्‌ 
के विरोधी श्री° खामी जी के उपदेशों का उदू धृत करते हुये एक 
बात रौर भूल जाते है । हमने जे लेख इनका ऊपर उदूशृत किया 
है उसके टीक आगे खामी जी ने एक प्रस किया है - 

(म्रश्न) पुनवि बाह मे क्या दाष! | 

इसके उत्तर मेँ चार दोष दिखये है । परन्तु, यह सब चक्षत 
यानि विधवा-विवाह रौर बहु-विवाह के सम्बन्ध में द्विजो के विषय 
मे है । अन्तत यावि के विषय में नहीं । अक्षत योनिके विषयमे ता 
उनकी सम्मति स्पष्ट है जा ऊपर दी जा चुकी है । इसके अतिरि 
द्विजातियों मे उन्होने त्त यानि . विधवा-विवाह के स्थान में 
नियोग की पिधि लिखी है । वह लिखते है :- 

“जो खी-पुरुष ्रह्मचय्यं में सित रहना चाहं ता कई भी उपद्रव 
नहीं होगा ओ्रौरजा छल की परम्परा रखने के लिये अपनी 
सजाति का लडका गाद मे लेंगे उससे कुल चलेगा ओर 
व्यभिचार भी न होगा मौर जा ऋह्यचय्यं न रख सकेता 
नियोग करके सन्तानोप्पत्ति कर लं ।" 

--सत्या्थ-प्रकाश, चतुथं समुल्लास 
यहाँ उन्होनि . तीन कोटिया चत योनि विधवाच्मा तथा उन 
क्तत वीर्य्यं पुरुषों की कर दी हैँ जिनकी ख्ियाँ मर गई हे. :- 

(१) बह जे हयचारी चौर ब्रह्मचारिणी रह सकती हैँ अौर 
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जिनका सन्तान की भी इच्छानही, ेसोंका तो किसी वस्तु 
की अवश्यकता नहीं । 4 | 
(२) वह्‌ जा ऋ्यचय्यं पालन तो कर सकते है परन्तु कुल की 

परम्परा के लिये सन्तान की इच्छा रखते है, ेसों के लिये गाद 
रखने की आज्ञा दी । 

(३) जा जह्यचय्यं भी पालन नहीं कर सकते उनका नियोग 
की आज्ञा दीं। 

इसलिये खामी दयानन्द के बताये हुये पुनविंबाह के चार 
दाषों पर जोर देने का उन लोगों को अधिकार नहीं है जाः- 

(१) पुरुषों के लिये पुनविं बाह मानते है ओर ख्यो के लिये 
नहीं । क्योकि, खामी जी खी ओर पुरुष दानो को विवाह के विषय 
मेँ समान दी अधिकार देते हं ¦ 

(२) जा पुरूष नियोग का नहीं मानते अथवा उसका प्रचार 

दूषित सममते है । 

(३) जा (षट वष। भवेद्गोरी" के फेर में पड़े हुये बाल- 
विवाह की प्रथा को उत्साहित करते है । | 

हमारे विचार में स्वामी जी का बताया हुता नियोग का नुसखा 
सवत्र, सवंकालों रोर सवं दशाच्मों के लिये त्त यानि नौर 
तत वीय्यं पुरुष के पुनविवाह से अधिक उपयोगी है । इसमें 
संशय नहीं । परन्तु, यदि जब लाग नियोग जैसी पवित्र प्रथा के 
चार का साहस न र्यं तब तक उससे कम लाभदायक 
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पुनविवाह के नुससरेमे भौ लाभी लामदहै हानि नही 
यदि हम यह मानें कि, नियम के लिये बहुत समय लगेगा श्मौर 
मानव जाति इस समय इसके लिये तेयार नहीं है ता उस समय 
तक बिधवा-विवाह ही जारी कर देना चाहिये । यदि रोग बद्‌ रहा 
हो यर सर्वोत्तम ओषधि मिलने की सम्भावना न होता उससे 
कम उककृष्ट ओषधि का ही प्रयोग करना चाहिये । सर्वोत्तम ओषधि 
के अभाव में उससे कम उपयोगी ओषधि का त्याग कर देना चौरः 
, रोगी काजाने देना मूर्खो कादी कामहै, 
( र ) दिघवत्ये, उनके कर्मं तथा ईश्वर दृच्छा 

दूसरा ्ा्तेप यह है कि, विधवा-विवाह्‌ करना ईश्वर की ` 
आज्ञा के विरद्ध काय्यं करना है } यदि खरी के कम्म मे वैधन्यन 
होता तो वह विधवा क्यों होती ? ओौर कम्म की गति को कौन 
मिटा सकता दै ? 

( उत्तर ) यह्‌ ठीक है फि, उसके कम्मोलनुसार दी उसे वैधव्य 
आप्र इृच्मा है । परन्तु, इसका यह्‌ तात्पय्यं ता नहीं कि; भविष्य 
मे काय्यं ही न किये जयः या जा विपत्ति श्रापड़ी है उसका 
प्रतीकार ही न किया जाय । यदि कोई पुरुष माग॑ मे गिर पड़ ौर 
आप उससे कं कि, तू अपने कम्मोनुसार गिरा है, यदि तेरे कम्मं 
म गिरना नदहाताता तू कदापि न गिरता, अब तुभे उना नहीं 
चाहिये, नहीं तो ईश्वर की आज्ञा का विरोध होगा । इससे कितना 
अनथं होगा यह्‌ आप स्वयं जान सक्ते है। क्या गिरे हये 
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का उठने की कोशिश न करनी चाहिये ? इसी प्रकार यदि 
किसी का सकान गिर पड़े तो क्या उसका फिर बनाना इश्नर- 
आज्ञा ओर करम्म-सिद्धान्त का विरोध करना दै ? कौन नही 
जानता कि, मनुष्य पर अनेक प्रकार की विपत्तियं उसके 
कम्मौनुसार आती रहती है ओौर उनका प्रतीकार करना ही मनुष्य 
का कृत्तेव्य है ¦ 

फिर सन्तान-रहित स्ली के लिये गोद्‌ रखना ता तुम्हारे मत 
मे भी श्रेय है । यह्‌ क्यों ? क्या इसमे इश्वर को आज्ञा का विरोध ' 
नहीं होता ? वौ मी यही युक्ति क्यों नहीं देते किः अमुक पुरुष 
अपने कम्मौलुसार-सन्तान रदित दै ? यदि उसके कम्मं अच्छे होते - 
तो ईश्वर अवश्य सन्तान .देता ! यदि गोद रख कर सन्तान बाले 
बनेगे ता इर की आज्ञा भङ्ग होगी । | 

इसके अतिरिक्त तुम्हारी यदी युक्ति पुरुषां क पुन वि वाह म कद 
जाती है ? सहसो निस्सन्तान मनुष्य युनविंबाह्‌ करते हँ अर उनके 
सन्तान हाती है । तुम उनसे क्यों नहीं कहते किः वुम्दारी खी. कस्म 
के कारण मर गदे अव फिर दृसरा.विवाह. करना इश्वर की आज्ञा 
के विरुद्ध बात हामी ? क्या तमाशादहै.कि; जा युक्तियां विधवा- 
` विवाह के विरुद्ध दी.-जाती है बह रड्ऋों के विवाह के सम्बन्ध में 
बिस्छुल यला दी.जाती हं ! हा अन्याय !. हा रता, 

(३) परुषो के दोष ख्यो. को अनुकर श्रेय नह 


तीसरा आ्तेप यह है.कि, तम जो रँडचों के पुनविवाह कां 
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दृष्टान्त देकर विधवा-विवाह प्रचलित करना चाहते हो यह टीक 
नहीं । हम मानते है कि, रँड््ां का ..विवाह भी -वजनीय. है \ ` 
यदि एक मनुष्य चोरी करने लगे तोक्या दूसरेको भी चोरी 
करनी चाहिये । यदि तुम रड्च्मों का विवाह बुरा सममते हो तो 
उसका खण्डन करो । इसके स्थान में विधवा-विवाह का मरडन 
क्यों करते हो ? जो रोग अमी केवल मनुष्यों में है उसका खियाों 
मे भ। क्यों प्रवेश करना चाहते हो ? यदि मानव जाति का एक 
` भाग ही इन व्यसनं से बचा रहे तो अच्छादहीहै। 

( उत्तर › तुम्हारा चोरी का यह दृ्टन्त टीक नहीं । विधवा- 
विवाह शाख्ोक्त है । चोरी के समान निषिद्ध नहीं । इसके प्रमाण 
हम पूवं ही दे चुके है । यहाँ प्रश् अधिकारियों का है । यदि पुरुषों 
को पुनविंवाह करने का अधिकार है तो न्याय-सङ्गत यही है कि; 
सियो को भी यही अधिकार दिया जाय । याद्‌ रखना चाहिये कि; 
ख्यो के विवाह-सम्बन्धी नियमों म पुरुष सम्मिलित है ओर 
पुरुषों के विवाह में खियां। यह तोहै ही नहीं कि; पुरुष बिना 
सियो के विवाह कर सकं ओर शियाँ बिना पुरुषों के । जब 
पुरुष पुनविवाह करते है तो उसका प्रभाव स्वभावतः खयां पर 
मी पडता है । खियाँ उससे बच नहीं सकतीं । इसलिये पुरुष 
केवल यह कह कर छुट नही सकते कि, यह हमारी निबेलता हैः 
हम को कषमा करो ओरं तुम सबल रो । यदि पुरुष स्वीकार करते 
है कि, पुन ववाह करना उनकी निबलता है तो मै पृच्छता हँ 
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खनको दूसरों की निबलता पर आक्यं करने का अधिकार 
ही.क्या.है ? जौ अपनी आंख का शहतीर नदी देखता उसको 
दूसरे की आंख का तिनका देख कर हँसना कतना अनुचित श्ौर 
गर्दित काय्यं है १ फर यह . क, जो निर्बलता पुरुषों मे है वही 
स्वाभाविक निवेलता खियों मे मी है । इसमे उनका कुच दोष नही 
अर इसलिये उनको इसकी उत्तरदात्री ठहराना अन्याय है । खियों 
की बहूत-सी नि्बलतायें तो पुरुषों के कारण हैँ । बह नीचे गिरते 
हुये उनको भी गिरा लेते हे । तुलसीदास जी ने ठीक कहा है :-- 
पर उपदेश कुशल बहूतेरे । जे श्राचरहिं ते नर न धनेरे ॥ 


 वश्तुतः बात यह्‌ है कि, जब तक पुरुष इन्द्रिय-दमन करना नी 
सीखते उस समय तक खियों से यह आशा करनी असम्भव हे । 
(४) कलियुग ओर विधवा-विवाह ` 


` “ . चौथा आक्तेपः-हम मानते है कि, पहले विधवा-विवाह ओौर 
नियोग दोनों दी धम्मोनुक्रूल समभे जाते थे; परन्तु, सतयुग, त्रेता; 
ऋर पर के धम्मं को कलियुग में बतंना असम्भव ह । बिधवा- 
विवाह को कलियुग मे वजित कर दिया गया है । देखो प्रमाणएः-- 
ऊढायाः पनष्दाहं उवेष्टासं मोषधं तथा ¦ 
कलो पंच न इङ्व्वीत भ्राठजायां कमण्डलुम्‌ ।| 
--तआ्आदि पुराण 
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` ` अदि पुराण में लिंखा है कि, विवाहिता कां पुनर्तिवाह अर 
ज्येष्ठांशः, गो-बध, भौजाई से सन्तानोत्पत्ति ओर संन्यास यहः पोष 
बातें कलिद्गमें ब्जितहेँ | = ग व, 

( उत्तर ) जो लोग यह मानते हे कि; विधवा-विवाह'अौँर 
` नियोग पहले धम्मौनुकरूल माने जाते थें अर कलिं में बजि 
हैँ उनको कम से कम वेद्‌ के. उन मन्त्रके अर्थं बदलनेंकी 
कोशिश न करनी चाहिये ` जिनमें विधवाःविवांह का" विधान 
है 7 . एक तरफ़ विधवा-विवाह-सम्बन्धी वेद्‌ . तंथा स्मरतिः के 
प्रमाणो का अथं बदलना -ओौर दूसरी ओर यह्‌ मानना कि, यह 
.ग्रथा केवल कलियुग में बजित है, परस्पर एक दूसरे के विरुद 
हे ओर प्रकट करती है कि, लोगों को सत्य से काम नही, किसी न 
किसी प्रकार विधवा-विवाह का खण्डन करना उनका अभिप्राय दै 

प्रथम तो जितने वेद-शाख-सम्बन्धी विषय ह वह्‌ सब युगो 
के लिये हे जेसा कि; पहले लिखा जा चुका है! परन्तु,.यह मी 
मान लिया जाय कि; धम्म भिन्न हं तो यह्‌ दीक नहीं कि, कलियुग 
मं विधवा-विवाह्‌ नहीं हना चाहिये । जो प्रमाण तुमने ऊपर 
दिया है बह तो वड़ा ही विलक्षण दै 1. प्रथम तों इसमे लिखा. हे 
कि, कलि में मो-बध वजिंत है । इससे माट्म हौता है कि, किसी 
समय गो-बध धम्मं भी था । परन्तु; यह्‌ बात नहीं है । वेद्‌ ओरौर 
वेदाटुक्रूल शाच्य मे गाय ती गाय बकरी तक को हिंसाभी 
धम्मं-विरुद्र लिखी है । देखो; जिस मनु-स्मृति को तुभ सतयुग 
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केलिये बताते हों उसमे हिंसा को बुरा बताया है! अध्याय 
५ के ५१ वें श्लोक को देखो - 
ञ्नतुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रय विक्रयी ! . 
संसक्ता चोपहत्तां च खादकश्चेति घातकाः । . ` , 

.. अथात्‌; अनुमति देने वाला. खर्ड-खण्ड करने वाला, मारने 
वाला, मोल लेने ओर बेचने वाला; पकाने वाला, ले जाने ` बाला 
ओर खाने वाला यदह सव घातक अथीत्‌ हत्यारे कहलाते है ¦ जब 
मनु जी ही हिसा के इतने विसतेधी है तो वेद्‌ जैसी पवित्र पुसतक में 
गो-वध जेसी अधम्मेयुक्त बात की किस प्रकार विधि हो सकती है| 
जे प्रमाण उपर दिया गया है. ब्रह सवथा प्रमाद ओर भूल से युक्त 
है । जिन मुसलमानों को ठुम गो-वध के लिये इतना बुरा कहते हो 
उसी कार्यं को सतयुग मे धम्मै-विहित कहना कैसी मूल है ? यदि 
मुसलमान या ईसाई तुमसे कहने लगे कि साई; तुमहमारे मो-बध 
को क्या बुत कहतंदहा? हम ता सतयुगी पुरुषं हे अर वह्यं 
करते है जा तुम्हारे पूवज सतयुग में कियां करते .थेतोक्या 
तुमको लज्तन दोना पड़ेगा? फिर से प्रमाण. मानने से 
क्या लाभ 


(क. 


दूसरी बात जा तुम्हारे प्रमाण मेँ लिखी है वहं यह है कि, 
कलियुग में संन्यास वजितहै } किये साहिवः क्या कलियुगमं केवल 
तीन ही.आश्रम है गौर क्याजो लोग आज-क्ल संन्यासीहो 
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रहे है वह सव धम्मै-विरुद्ध काय्यं कर रहे है? क्या खामी 
`. -शङ्कराचाय्यं . आदि संन्यासी जा कलियुग.मे हये है अधम्मीं : 
थे? या इनको तुम्हारा प्रमाण ज्ञातनथा? या तुमने इसे स्वयं 
गढ लिया है ? इनमे से एक बात तो तुमको अवश्य ही माननी 
पड़गी | 


तीसरे जा पाराशर-स्यृति का प्रमाण हमने दिया है ८ नष्टे, 
ते इत्यादि ) वह कलियुग के ही लिये दहै ¦ पाराशरस्छृति के 
आरम्भ को देखो - 

अथातो हिमदलाग्र देवदार वनालये । 
व्यासमेकापग्रमासीन मपृच्छन्टरषयः पुरा ॥ १॥ 

. मानुषाणां हितं धम्म वत्तमाने कलौयुगे । 
शोचाचारं यथावच वद्‌ सत्यवतीसुत । २ ॥ 

` तच्चुच्त्वा ऋषिवाक्यं तु सशिष्योऽनन्यकसन्निभः । 

 म्स्युवाच महा तेजाः श्रुतिस्मृति विशारदः ॥ २ ॥ 

न चाहं सवेतच्चङ्गः कथं धम्मं वदाम्यहम्‌ । ` 
 अस्मतिितैव प्रष्टव्य इति व्यासः सुतोऽवदत्‌ ॥ ४ ॥ 
-तस्मिन्र षिसभामध्ये शक्तिपुत्रं पराशरम्‌ । 
सुखासीनं महातेजा रनिख्यगणातम्‌ ॥ ८ ॥ 
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कृतांजलिपुटो भूत्वा व्यासस्तु ऋषिभिः सह । 
थदक्षिणाभिवादेश्च स्तुतिभिः समपूजयत्‌ ॥ ९ ॥ 
कृते तु मानवा धम्मास्त्ेतायां गौतमाः स्पृताः ॥ २४॥ 
दवापरे शङ्कलिखिताः कलौ पाराशराः स्मृताः । २५॥ 
अथ--हिमालय की चोटी पर देवदारु के वन मे एकान्त 
में बैठे हये व्यास से पहले समय में ऋषियों ने पूष्धा ।। १॥ 
हे सत्यवती के पुत्र (व्यास), आप मनुष्यों के हित के लिये 
वत्तेमान कलियुग में जञा धम्मं ओर आचार है उसको किये ॥२॥ 
ऋषियों के इस वाक्य को सुनकर महा तेज श्रुति श्रौर स्मृति 
क परिडित ओर शिष्यों-सहित अग्नि तथा सूर्य॑ की उपासना 
मे लगे हये व्यास ने उत्तर न दिया ॥ ३॥ 
म तो सब तत्त्वों को नही जानता । धम्मं कैसे कहँ! बेटे 
 -व्यासने यह कहा-करि,. हमारे पिता. से. पृषधना चाहिये ॥ ४ ॥ 
ऋषियों की उस सभा के बीच में सुनियों के मुख्य समूह से 
धिरे हये, सुख से बैठे हये श्रु के पुत्र पराशर जी को महा- 
तेजसी ॥ ८ ॥ 
व्यास ने ऋषियों के साथ हाथ जाड कर प्रदक्षिण, अभिवादन 
तथा स्तुतियां द्वारा पूजा की ।॥ ९ ॥ 
सतयुग मे मानव-धम्मे-शाखः त्रेता में गोतम स्मृति ।। २४ ॥ 
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द्वापर मेँ शङ्क ओर लिखित स्प्रतियाँ' ओर कलियुग मे ` पाराशर- 
स्यति माननीय है | २५॥ 

पाराशर-स्मृति के इन वाक्यों से सिद्ध हाता हे कि - 

८ १) व्यास ओौर पाराशर कलियुग में हुये क्योकि कलियुग 
के लिये वर्तमान शब्द प्रयुक्त हुता है (वत्तमाने कलौयुगे ) 

(२) व्यास ने कलियुग का धम्मं बतलाने मं अक्षमता 

प्रकट की । | 

(२ ) इसलिये वे सब ऋषि पराशर के पास गयं । 

(  ) कलियुग के लिये पाराशर-स्सृति है । ` 

अव यदि तुम आदि पुराण को व्यास-कृत कदो ओर पाराशर- 
स्मृति को पाराशर-करृत तो दोनों के परस्पर विरुद्ध होते हुये 
किस को मानोगे ? तुम्हारे कथनानसार - 


(१) व्यास जी आदि पुराण में कहते हं कि विधवा-विवाह 
कलियुग मे बजिंत है 

व्यास जी के पिता पाराशर जी पाराशरस्मरति मे कहते हैः कि, 
खी पाँच शआआपत्तियों मे पुनविं वाह कर सकती 'है जिनमें एक 
आपत्ति विधवा होना है | क 

अव (१) यातो तुम ( आदि पुराण मौर पाराशर-स्मतिं ) 
दोनों की ` अप्रमारित को । ८२) या एक क प्रमाणित . ओर 
दूससी को प्रमाणित । णेखा कहना सवेथा मनमानाः -युक्ति-रहित 
रौर कपाल-कर्पित होगा । (३ ) या दोनों को सत्य मनेा.\ एेसी 
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अवस्था मे पुत्रकीभीवबातसे पिताकी बात अधिक माननीय 
हे । यह्‌ भी नहा कहा जा सकताकि, पुत्र से पिता मूख था 
क्यों किः व्यास जी स्वयं कहते है कि, म सव बातों को नहीं 
जानता । मेरे पिता पराशर जी से पूना चादिये । ` 

महाभारत के प्रमाणो से विदित हातादहै कि, कलियुग में 
विधवा-विवाह्‌ न केबल धम्मालुक्रूल ही सममा जाता था; किन्तु 
द्विजां मे भी इसका प्रचार था । 


अजनस्यात्मजः श्रीमानिरावान्नापवीय्यवबान्‌ | 
इतायां नागराजस्य जातः पार्थेन पीमता ।! ७ ॥ 
एरावतन सा दत्ता हयनपत्या पदाप्पना। | 
पत्यो हते सुपण न कृपणा दीन चेतना ॥ ८ ॥ 
महाभारतः; भीष्म-पवं, अ० ६१ 


अथं --- नागराज की कन्या से अजुन का एक बलवान 
लडका उत्पन्न हुमा जिसका नाम इरावान्‌ था 

जब सुपणं एेरावत्‌ ने उस ( नागराज की कन्या) के पति 
कोमार डाला तो उस बुद्धिमान राजा ( नागराज ) ने अपनी 
दुःखिया कन्या का विवाह अजेन के साथ कर दिया | 


( प्र ) भला अजुन के विवाह से कलियुग मे विधवा-विवाह 
होना किस प्रकार सिद्ध होताहै? 
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` (उत्तर ) क्योकि, अजन कलियुगमें ही तो हुये है । देखो, 
कट्हण की बनाई हुदै राज-तरङ्गिणी की प्रथम तरङ्ग मे कहा 
गया हैः- 
शतेषु षट्सु साद्धंषु उयधिकेषु च भूतले 
कलेगंतेषु वषाणा मभवन्‌ कुरुपाण्डवाः ।। 
अर्थात्‌, कलियुग के च्रारम्भ होने के ६५३ वर्षं पश्चात्‌ 
कौरव च्रौर पाण्डव लोग हये । 
अव तो मानना पड़ेगा किं; कलियुग में भी विधवा-विवाह 
हुये ओर द्विजो मे हुये न कि, शवो मे, क्योंकि; अजन क्तत्रिय 
थे । रौर उनकी सन्तान उचित सन्तान ( जाय ) मानी गई 
क्योकि इरावान्‌ को कोई हरामी बेटा नहीं बता सकता 


( ५) कन्यादान-विषयक-अआक्षेप 


पंचव आन्तेपः--प्रायः यह्‌ आक्तेप किया जाता है कि, जब 
पिता एक बार अपनी कन्या का दान कर चुका तो दी हुई वस्तु 
पर शिर उसका अधिकार नहीं रहता । फिर वह्‌ उसी दी हई 
कन्या का कन्यादान केसे कर सकता है १ विधवा-विवाह के 
विरोधियों के विचार से यह एक णेसा आक्तेप है जिसका कोर 
उत्तर दे ही नहीं सकता । परन्तु, यह्‌ उनकी सवथा भूल है । 

जो पुरुष यह मानते हैँ कि, सतयुग, तरेता आदि मे विधवा- 
विवाह धर्म्मोक्त था अब निन्दनीय है उनको तो यह्‌ आ्तेप उठाना 


१८५५ विधवा-निवाह्‌ के विरुद्ध चत्तेपों का उत्तर 
भी नहीं चाहिये । क्योंकि, उनके लिये तो केवल इतना ही उत्तर 
पय्याप्र है कि; जिस प्रकार सतयुग आदि मे विधवाश्मों के पिता 
अपनी विधवा कन्याच्मं के विवाह किया करते थे उसी प्रकार 
अव भी करंगे। या जिस प्रकार नागराज ने अपनी कन्याका 
पुनविवाह अजेन के साथ किया होगा उसी प्रकार अब भी होना 
चाहिये । परन्तु, इसके अतिरिक्त कदे मुख्य बातें है जिनकी 
` मीमांसा आवश्यक है । 

हम खी-अधिकार-विषयक अध्याय में भली प्रकार दिखला 
चुके हैः कि, सखी-पुरुष के अधिकार समान है । खी मेड्-बकरी 
की भांति पति या पिता की जायदाद या सम्पत्ति नहीं है, 
बह स्यं एक स्वतन्त्र व्यक्ति है । प्रायः हम देखते है कि, यदि 
किसी मनुष्य के पास भेड्‌, बकरी, भूमि, सवणे आदि सम्पत्ति . 
हो तो बह उसे - 

( १ ) अपने प्रयोग मे ला सकता है । 

(२) दूसरों को बेच सकता है । 

(३) दान दे सकता है । | 

( ४) यह्‌ मोल या दान लेने वाला पुरुष स्वयं अपने उपयोग 
मे ला सकता है या दूसरे को मोल या दान दे सकता है । 

( ^ ) अथवा वह्‌ अपने अन्य इष्टमि्रो-सहित सदैव या. 
समयान्तर मे उसे भोग सकता है । 
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` (§ ) श्रत्येक पुरुष जो एेसी सम्पत्ति का स्वामी है अपनी 

इच्छालसार,जिस पुरुष को चाहे उसे दे सकता है । इसमे किसी 
विशेष पुरुष, समय या देश की कतैद नदी दहै । 

चब देखना. चदय कि, खि उपयक्त अंशो मेँ पिता या पति 
की. सम्पत्ति हया नहीं । प्रथम पहली ` दशा कों लीजिये | 
्रवयेक स्वामी अपनी वस्तु को अपने. प्रयोग मेला सकता है । 
इस अथं में कन्यापिता की सम्पत्ति है ओर उस पर उसका 
स्वस है १ क्या कोई पिता अपनी कन्या को भोग सकता है ! 
यह्‌ एक केसी बात है जिसके लिये प्रमाण देना व्यर्थं | 
सभी जानते हैँ छि, असभ्य जातियों मे भी इससे घोर अपराध 
यां अधम्मं दूसरा नहीं । इससे स्पष्ट विदित है कि, कन्या अपने 
पिता की सम्पत्ति नहीं दै ्यौर न उस पर उसका स्वत्व है! ` 

अव दूसरी बात; अथात्‌, क्या पिता अपनी पुत्री को वेच 
सकता है १ यदपि किसी किसी जाति में पुत्रियां बेच दी जाती 
है ओर भारतवषं मे भी कीं कदी रिबाज है ; परन्तु यह 
एक महा अधम प्रथा है जिसको करते हुये पिता भी लजित 
ह्या करते ह । कन्याम का वेचना वड़ा . असभ्य सममा 
ज्नाता दहै । | 

फिर क्या. पिता उसे दान कर सकता है ? इस बात का 
देम सवस पाट [नराकरण करगे | 

चोथी बात ; अर्थात्‌, साधारण सम्पत्ति के लिये नियम है 


ए 
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बिनु बसन्त का नागर ह, प्रिय-वञ्चित अनुराग द! 
बिना ताल का राग टह, भू-धृसरिति पराग ह! 
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कि; यदि देवदत्त यज्ञदत्त से कोई वस्तुः मोल.या कन ले तों 
उसका पूरा अधिकार है कि, षह स्वयं उसे भोगे या दूसरे 
को दानः या विक्रय कर दे । परन्तु, विधुक्रा-विवाह के महा 
शत्र भी यह स्वीकार करने के. लिये तैग्रार नहीं दह कि; 
यदि देवदत्त कों यज्ञदत्त अपनी कन्यादान. दे तों वह्‌ उसे 
किसी अन्य व्यक्तिकोकेवयादानदे सक्ता! 

इसी प्रकार पांचवीं बात रही । जैसे; यदिमे कोद मकान 
मोलयादानमें द्धः तो सुभे पूणं अधिकारदै कि, मं स्वयं 
उसमें रहर" या अन्य इष्टमित्र सहित उसको उपयोग में लाऊ । 
इसी प्रकार भूमि, फल, अन्न, घृतादि का हाल है । परन्तु, जो 
पुरुष किसी कन्या को उसके पिता से दान लेता है उसे यह अधिकार 
नहीं है कि, वह अपने इष्टमित्र सहित उसका मोग.कर सके । 

इसके अतिरिक्त जिस प्रकार स्वामी कों अपनी सम्पत्ति 
किसी पुरुष को, किसी स्थान या काल में बेचने या दान 
देने का अधिकारदहै उसी प्रकार पिता कन्या को चाहे किसी 
पुरुष को नहीं दे सकता । उसके लिये विशेष नियम है । अथात्‌; 
ब्राह्मण अपनी कन्या को केवल ाह्यण को दी विवाह सकता हैः 
तषत्रिय, क्षत्रिय या व्राह्मण कों; वैश्य, वैश्य, कतरिय.या ब्राह्मणं को 
श्मौर शुद्र सब को । इसके सिवा अधिकतर तो नियम यह्‌ हे किः 
अपनी ही जाति या बश में कन्या दी जाती है भिन्नं वणी में नहीं । 

इसके अतिरिक्त किसी सम्पत्ति के बेचने या-दान देने का अधि- 

क 
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कार केवल उसके स्वामी को दी होवा दै अन्य को नहीं । परन्तु, 
कन्या को देने का च्रधिकार अन्य को भी है, जेसे लिखा है- 


पिता दथात्‌ स्वयं कन्यां भ्राता बानुमतः पितुः । 
मातामहो मातुलश्च सकुल्या बान्धवास्तथा ॥ 
मातालभे सर्वेषां प्रकृतौ यदि वत्ते ! 


तस्यापप्रकृतिख्थायां कन्यां दद्यः साजतयः ॥ 
| --नारद-वचन ( उतसव ) 
अर्थात्‌; कन्या को पिताया तो स्वयं देवे या पिता कं 
्ज्ञासे भारईयानानाया मामा या कुल के बान्धव । यदि 
यह कोई न हो मौर माता जीती दहो तो माता ओर यदि माता 
भीनदहो तो जाति बाले देवें । 
इन सब बातों से स्पष्टतया सिद्ध होता है कि; कन्या 
अन्य वस्तुतो. के समान सम्पत्ति नही द श्रोर उसको उसी चरथं मे 
दान देने का अधिकार किखीकोनहींहै। 
परन्तु, अव प्रभ्र यह होता है कि, हम < संसार . में कन्यादान 
“कन्यादानः सुनते आते हँ । क्या यह्‌ सब भूठ दहै १ विवाह 
पद्धतियों मे जो कन्यादान की विधि दी गई हैः वह्‌ असत्य केसे हो 
सकती है १ क्या पिता को कन्यादान नहीं करना चाहिये ? हमारे 
यह तो कन्यादान का इतना पुण्य माना गया है कि, जिस पुरुष के 
कन्या नहीं होती वह दूसरे की कन्या का कन्यादान कर देते है | 
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^. परन्तु, बात यहं है कि, यद्य दानः का अथं ही दूसरा है । 
दानः संस्कृत केष्दोः धातु से निकला है जिसका र्थं 
्ेना' मात्र है । यहाँ 'सैरातः से तार्प्यं नहीं । दाः चौर (दानः 
का यह सामान्य अथं हम को कई शब्दों मे मिलता है; जैसे जहो 
यह लिखा है कि, पति खी को वी्यदान करे वहाँ "दानः का अथं 
“सेरा नहीं है । किन्तु, सामान्य अथं देना" दै । दासः शब्द्‌ 
भाषी मे ङु ` विचित्रा मादरम पड़ता हे परन्तु संसृत सें यदं 
सामान्य अथं का सूचक दै । इसी प्रकार ददात्‌ः दय्‌ :” इत्यादि ` 
शब्दों में खैरात का कुदं भी भाव नहीं है । विबाह-संस्कार 
वस्तुतः पाणिग्रहणसंस्कार है जिसमे ख्ी-पुरुष एक दूसरे का 
हाथ पकडते है; परन्तु उसका यह्‌ तात्पय्यं नहीं किः पुरुष स्री को 
सरैरात में लेता है या उसका उस पर उसी प्रकार स्वत्व हो जाता दै 
जैसे गाय, वैल या बकरी पर । पति न उसको वेच सकता है न 
चनौर किसी कोदे सकता हैः किन्तु गृहस्थाश्रम का धम्मे पालने 
केलिये दी की अनुमति लेना मी उसका कत्तव्य है । विवाह 
मे .कन्यादान केवल . सामान्य अथं मे आया दवै; अथोत्‌, जव 
कन्या अपने पति को बर लेती है अथात्‌ स्वीकार कर लेती है 
तो पिता कहता है कि, अरव तक इसके पालन-पोषण का भार मेरे 
उपर था । अव रँ इसको तुम्हे देता ह ।. तुम इसका पालन-पोषण 
करना इत्यादि । कन्यादान के इस सामान्य अथं को विशेष अथं 


मे उस समयले लिया गया जब भारतवषं अपनी भ्राचीनः 
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सभ्यता...सेः गिर गयाः ओर सियो भोग या सम्पत्ति मे गिनी 
जाने ल्मी :। उसी सर्म लोग उनको बेचने: तथा सोल लेने लगे 
्रौर."इर्नःपर अत्याचार भी होने लगा । भारतेवषं के कई धसी 
पुरूष जिने बुद्धि की मात्रा केवल नाममात्र है कन्यादान के अतिरिक्त 
खी-दान्‌ भी करते दै । यह्‌ इस प्रकार होता है कि; पहले तो खी 
करो. वज्चाभूषण आदि से , सुसन्ित- करके पुरोद्धित को दान 
कर देते. हे$ फिर पुरोहित बखाभूषण अदि तो ले लेता है 
र उस स्त्री कों उसके पूं पति के हाथ बेचःदेता है । इस प्रकार 
क्रीः प्रथायं अद्ध सभ्यता की चिन्ह्-खरूपा ओर स्ती-जांति के लिये 
बड़ी -अपमानसूचकाहै | ` `" * 
यदि कन्यादान का अथं खेरात हेता तो ` समस्त संसार की 
कन्याये केवल ब्राह्मणं को ही दान दीजाथा करतीं ओरं ब्राह्मणों से 
इतर जातियों के पुरुष कारे दी रह जति, क्योंकि सिवाय ब्राह्मणों के 
श्र किसी को दान लेने का अधिकार नहीं है । जहोँ मन्वादि 
स्मृतियों मे चारो वर्णे के कर्तव्य दिखाये ` हैः वहौँ' ब्राह्मणों को 
छोड़ कर ओर किसी वणं को दानलेने की विधिदही नदीं दीरहै। 
परन्तु; हम देखते हैँ कि, व्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र सभी 
कन्यादान लेते हैँ । इससे सिद्ध है किः कन्यादान पद्‌ मेँ दानः 
शब्द केवल इसके सामान्य अथं देने मे आया है । 
, ~ जब यह सिद्ध हो गया कि, कन्यादान का अथं कन्या का 
खैरात मे देना नहीं है तो यह प्रभ उठ दी नहीं सकता कि, विधवा 


ॐ 
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कन्या के पुनर्दान करने का पिता को अधिकार नहीं है देखो. 
दमने उपर जो प्रमाण नागराज की कन्या ओौर अजेन के साथं 
पुनविं वाह होने का दिया है उसमे "दन्ता शब्द प्युक्तं ह्या है 
जिससे सिद्धं होता है कि, पूव-क्राल मे भी क्षत्रिय राजेः अपने 
दामाद कथे मृत्यु पर अपनी विधन्रां लडकी कां किसी अन्यं पुरुष 
के साथ पुनः दान केर दियाकरतेथे। ` - - ` . £" ;: 
( ६ ) गोत्रविषयक यन्न = 
कन्यादान के विषयं: मं एक प्रश्न शेष रह्‌ जाता है, अर्थात्‌ 
कन्यादान करते समय पुनविवाह मे पिता किसः गोत्र का उच्चारणं 
करे; क्योकि विवाह्‌-पद्धति में लिखा है :-- क 
| , अषुकगोत्रोत्यनामिमामयुकनान्नी मलंकृतां 
कन्यां भ्रति यृहएतु भवान्‌। ` 1 
अथात्‌;. असुक गोत्र मेँ उत्पन्न हृदे अमुक नाम वाली इस 
अलंकृत कन्या को आप ्रहण करं । यहाँ स्पष्ट है कि). विवाह 
होने.से किसी -कन्या का “कह. गोत्र जिसमें वह्‌ उत्पन्न हु है 
वद्ल नहीं सकता । यहं शब्द “मुक गोत्राम्‌ः नदीं है,. किन्तु 
अमुक गोघ्रोत्पन्नामः.. हे । बृहुद्रशिष्टसंहिता के चतुथं अध्याय मेँ 
इसी विषय का निर श्लोक है - (क 
अमुष्य पात्रीमयुष्य पुत्रीमयुष्यगोत्रजाम्‌ । 
इमां कन्यां वरायास्प वयं तदिद्रणीमहे ॥ 


९) 
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अर्थात्‌; च्रमुक पुरुष की पौत्री, अमुक की पुत्री, अमुक गोचर 
मे उत्पल हुदै को इस बर के लिये हम देते । 

यहाँ भी “च्रयुक गोत्रजाम्‌' ्रमुक गोत्र मँ उत्पन्न हृद" शब्द 
है । जिस गोत्र मे एक स्त्री उत्पन्न हुदै है उसी गोत्र की उत्पन्न हुई 
चह खमस्त आयु भर कहलायेगी । कोड यह्‌ नहीं कह सकता कि 
“वह पति के गोत्र में उत्पन्न हुई है ।° “जन्म गोत्रः" केवल अगले 
जन्म मे बदल सकता है । इस जन्म में नहीं ! 


यदि विचार किया जाय तो पता चलता है फि; विवाह के 
समय गोत्र का उल्लेख केवल इस लिये किया है कि; विवाह पिता. 
गोत्र श्रौर माता की छः पीदियों में बजिंत है । अथात्‌; जिस गोत्र 
मे कन्या उत्पन्न हुई है उसी गोत्र मे उत्पन्न हुये पुरुष से जो 
उसकी माता के गोत्र की छः पीदियों मेहो, विवाह नदीं हो सकता। 
डोक्टसी से भी यह बात सिद्ध है किं, उसी कुल में विवाह करने 
वाले स्त्री-पुरुषों की सान्तान रोगी होती: दै । ' इस बात का पता 
भारतवषं म बहुत कम लगता है क्योंकि यह कुल मे विवाह करने की 
प्रथा दे ही नहीं । परन्तु, इस का अधिक अनुभव यूरोप में होता है 
जौँ विशेष कर चचेरे भाई-बहिन में विवाह होने की भ्रथा है ¡ इस 
दोष की रोर पाश्चात्य डोक्टरों का भी ध्यान आकर्षित ह्या 
है । डोक्टर बीमिस साहेब (127. 2९.158) का कथन हैः-- `` 
३४ विवाह खून के रिश्तेदारों मे हुये, सात तो बोः रहीं 
त्रीर २७ के घर सन्तान हुदै । २७ विवाहो से उ्यन्न हये बो की 
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संख्या १९१ थी । १९१ कच्चा मे से “ तो बचपन के समय मं 
ही मर गये श्रौर इनमें से रथ्की गत्य के कारण निम्नलिखित 
थे । शेष के रोगों का पता नहीं । 


चय रोग से ५ ) 
मिरगीसे ८ \ = रध 
सरसाम से १ | 


शेष संख्या में केवल ४६ स्वस्थ थे, ३२ दुर्बल पाये गये, ९ के 
स्वास्थ्य का पता नहीं मौर ४ इस प्रकार रोगी थेः- 


दमे से १९ ) 
मिरगी से ट | 
उन्माद से २ 
भ र्‌ | 
ऋद्धे उन्मत्त ट 
> ८.9 
मन्ध २ + 
 ट्ुन्जे र्‌ | 
कोदी ^ | 
कम्‌ रष्टि वाले & । 
अति दुबल १ 


 -आात्माराम-कृत विवाह-आदशं, पृष्ट ११८ 
इन्दी महाशय ने अन्यथा भी श्रन्वेषण किया है 1 इस के 
अतिरिक्त अन्य महानुभाव भी इसी परिणाम पर पचे है । इस 
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से ज्ञातःहोता है. कि; हमारे ऋ षि-मुनियों ने जो यह्‌ नियमं बनाया 
था कि; स्त्री उसी कुल या माता की छः पीदियों कीः न हो । वह 
सवथा धम्मं तथा विज्ञान के अनु्रूलं था ओरं इसी लिये उन्होने 
विवाह-संस्कार में गोत्र कानामलेने की प्रथा डाली थी जिससे 
-बात स्पष् हो जाय । 
जहाँ प्रसिद्ध ऋषियों के नाम पर गोचरं की गणना की है बहो ` 
लिखा दै-- “` [ि | 
विश्वामित्रो जमदग्निर्भरदरानो गोतमः अत्रिर्वशिष्टः । ` 
काश्यपरत्येते सप्तषयः सप्तषीणामगस्त्याष्टमानां 
यदपत्यं तदगोत्रमित्याचक्षते | 
--पराशर-भाष्य, उष्टत बौघाथन वचन 
अथवा न 
जमदग्निभरदाजो विश्वामित्रोत्रिगातमाः । 
वशिष्टकाश्यपागस्त्या यनया गोत्रकारिणः. 
एतेषां यान्यपत्यानि तानि गोत्राणि मन्यते ॥ 
-पराशर-भाष्य, उद्वाहतन्त्रोद्धतं-स्छति 
यहं स्पष्ट बताया ह किः जिन ऋषियों के पत्य अथात्‌ सन्तान 


है उसी काः नाम गोत्र है 1 
बहुत स लोगों का कथन है कि स्त्री विवाह के पश्चात्‌ पति 
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के गोत्र मं हो जाती है । परन्तु, यह्‌ उनकी भूल है । वह गोत्र का 
अथ गृह" लेते हं । यदि. गोत्र का अथं गृहः" लिया जाय तो टीक 
है किः विवाह के पश्चात्‌ स्त्री पतिके घर की हो जाती है ! परन्तु, 
यदि गोत्र काथं वह लिया जाय जो उपर के श्लोकों मे दिया 
ट्या है, अथात्‌ किसकी सन्तान है या किस कुल में उत्पन्न हृद है 
तोस्त्रीका गोत्र विवाह के पश्चात्‌ की तो बात दूर रही, मरते 
समय तक नहीं बदल सकता! क्या किसी स्त्री के पिता, पितामहः 
प्रपितामह उसके विवाह के कारण बदल सकते हें १ अतः यह 
शङ्खा करना किः पुनवि वाह के समय कौनसा गोचर बोला जाय 
व्यथं चरर असङ्गत है; क्योकि उस समय भी पिले विवाह की 
भोंतिपिताकादी गोत्र उच्चरित होगा) 


यं एक ओर युक्ति देते हैँ । हम ऊपर बतला चुके हैँ कि, 
विवाह के लिये यह नियम है कि, माता के गोत्र की दः पीदियां 
अर पिता का गोत्र सवथा वजित है! अव यदि स्री के विवाहके 
उपरान्त गोत्र बदल गया होता श्रौर अपने पति का दी गोत्र हो 
जाता तो माताके गोत्र की छः पीदी बचाने का नियम व्यथं था; क्योंकि 
उसका ' वही गोत्र होता है जो पिता अथात्‌ माता के पति का । 
उससे भी रपषट है कि, विवाह के पश्चात्‌ स्री का गोत्र बदला नही । 
जो लोग सतक-श्राद्ध को मानते हँ उनको श्राद्ध-तप॑ण आदि 
करने मे गोत्र का उच्चारण करना पडता है । परन्तु, उन्होने भी 
यह्‌ नियम कर दिया है 
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संस्कृतायान्तु भाय्यायां सपिण्डीकर णन्तिकम्‌ । 
पैतृकं भजते गोत्मूध्वन्तु पतिपेतकम्‌ 
--उद६ाह-तन्त्र 

श्र्थात्‌; विवाहिता स्री का सपिण्डी क्म होने तक पिता का 
ही गोत्र रहता है । तत्पश्चात्‌ पति का गोत्र हो जाता है, 
यँ वंश अथात्‌ गोच्र से तात्पय्यं नहीं है; किन्तु, प्रभ्र यह्‌ 
था कि, मृत-त्री का पिण्डदान आदि कौन करे ओौर इस काय्यं 
के लिये वह किस गोत्र मे गिनी जाय । यद यह नियम कर दिया 
कि, पति के गोचर मेँ गिनी जाय अथात्‌ उन लोगों का जो पति के 
गोचर मे हँ कत्तव्य होगा कि; वह श्राद्ध-तपण आदि करें। 
जो लोग मृतक-श्ाद्ध के उदश श्रौर विवाह के उदोश में मेद 
कर सकते है वह भली प्रकार जानते है कि, गोत्र शब्द्‌ विवाह मे 
उसी अथं में प्रयुक्त नहीं होता जिसमें श्राद्ध में । कल्पना कीजिये 
कि, किसी स्त्री के पालन-पोषण आदि का प्रश्न उठा किः किंस 
गोत्र अरथाँत्‌ कुल के लोगों का कर्तव्य है कि, उसे खाना दे; तो यह 
स्पष्टतया सिद्ध है कि; पिता के कुल वालों पर उसका कोर अधिकार 
नही । पति के कुल बाले अथात्‌ पति के भादईै-बन्धु दी उस को 
गुजारा देगे अथात्‌ वह पति के कुल मही गिनी जायगी 
परन्तु, यह पधा जाय किः यह स्त्री कौन गोत्रोत्पन्नः है अर्थात्‌ 
उसका पिता कोन है तो कौन मूख होगा जो यह उत्तर 
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दे कि; वह अपने पति के गोत्र मे उतन्न ई हदै। इसी 
प्रकार :- 
स्वगोत्राद्‌ भ्रश्यते नारौ विवाहात्‌ सप्तमे षदे । 
पति गोत्रेण कत्तव्या तस्याः पिण्डोदकक्रिया । 
-उद्राह तन्त्रोद्ध्टत हारीत वचन 
पाणिग्रहणिका यन्तरा पितगोत्रापारकाः | 
भत्तगत्रंण नारीणां देयं पिण्डोदकं ततः । 
| --उद्ाह तन्त्रोद्ष्त बृहस्पति वचन 
न श्लोकों का अथं यह है कि, विवाह के उपरान्तस्त्री 
अपने पिता के गोत्र से गिर जाती है इसलिये उसकी पिण्डोद्क 
क्रिया ( अर्थात्‌ पिश्ड-भोजन, उदक=पानी ) , खाना-पीना पति 
के गोत्र वालों को ही करना. चाहिये । यहौँ केवल इतना दी, कथन 
है कि; जब स्त्री विवाहिता हो गई तो पतिकेधरमें श्रा गडः इस 
लिये उसी घर के लोगों को पालन-पोषण करना चाद्ये । उसको 
कोई अधिकार नहीं कि, पिता के घर वालों से खाना-पीना मगि। 


(3) कन्यात्व नष्ट होने पर विवाह वर्जित है 


 बिधवा-विवाह के विरुद्ध एक आक्तेप यह भी किया जाता है 
कि, लडकी की उसी समय तक कन्या संज्ञा रहती है जब तक 
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उसका विवाह नहीं होत्रा । जव एंक वार विवाहं हो गया तो फिर 
उस को कन्या नहीं कद्‌ सकते । ओर विवाह चूंकि केवल कन्या 
काही हा सकता है अतः पुनविंवाह का निषेध सिद्ध है । यह युक्ति 
इस प्रकार दी जाती हे -- 

( १ ) विवाह-संस्कार केवल कन्या का हो सकतां हे 1 

(२) विधवा कीं कन्यां संज्ञा नदीं। 

( २ ) अतः विधवा.का विवाह संस्कार निषिद्ध है ।. 

ययँ इतने प्रभ विचारणीय है :- 

( १) "कन्याः शब्द्‌ का क्या अथं है? 
(२) क्या “कन्या शब्द किसी अन्य अथं में भी कभी प्रयुक्त 
दोताहै? क । 
(३) क्या विवाहसंस्कारः विषयक स्थलों पर “कन्याः 
शब्द इसी योग रूदि अथं में प्रयुक्त हुमा दै ्रथवा साधारणतया ? 

(४) क्या विवाह-सस्कार के सम्बन्धमे कन्याः से इतर 
अन्य शब्द भी प्रयुक्त हुये हँ ! | 

ˆ (५ ) विवाह-संस्कार के उद्‌ श का आधारं केवल शब्दः परं 

केसे हो सकताहै? 

हम पहले कन्या" शब्द्‌ के अथं पर विचार करते हैँ! यह 
शब्द वस्तुतः भिन्न-मिन्न खलो पर मिन्न-मिन्न अथीं में ्ाया है। 

प्रथम उस लडकी . को ` "कन्याः कहते हैँ जिसका न विवाह 
ह्च्मा हो ओर नवह क्तं योनिः दहो । | । ौ 


ह 


१८९ ` विधवा-विवाह के विद्धं -आन्तिपों का उन्तर 


दूसरे उस लडकी को भी "कन्या कहते हैः जिस -का विवाह 
न हुमा हो, परन्तु विना विवाह के. -दी पुरुष के . साथ सङ्गम हो 
गया हदो । इस विशेष अथं में कन्याः शब्द का प्रयोग पाणिनि 
मुनि ने अष्टाध्यायी के-- ¦ 


कन्यायाः कनीन च ४।१। ११६। 
सूत मे किया है । इस पर काशिका मे लिखा है -- 


अरसंस्कृतविवाहकमिकेव कन्या क्न्यात्पेन गृह्यते । तेन 
ततः पाक परोपभक्तापि तत्वन्न जहाति नापि पिभतिषिद्धतेति। 
_ अर्थात्‌; जिसका विवाह-संस्कार ` नहीं हृत्या उसको कन्या 
कटते हैँ रोर उससे पहले परपुरुष से भोगी जाकर .भी बह 
अपने कन्यात्व कों नहीं ह्ोडती ओर न इसमें विप्रतिषेध है | 
महाभाष्यकार पतख्रलि मुनि ने भी इस सूत्र पर प्रर 
उटाया है :-- , ६ 
इदं विप्रतिषिद्धम्‌ । कोविप्र तिषेधः । अपत्यमिति वत्तते । 
यदि च कन्या नाप्यम्‌ । अथापत्यं न कन्या | कन्या चापित्यं 
चेति विप्रतिषिद्धम्‌ । नेतद्धिपरतिषिद्धम्‌ । कथम्‌ । कन्या 
शब्दोऽयं पुंसामिसम्बिन्धपुवके संपयोगे निवत्तते । या चेदानीः 
भरागभिसम्बन्धात्‌ पुंसा सह संप्रयोगं गच्छति तस्यां कन्या 
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यै 


शब्दो वत्तत एव । कन्यायाः कन्योक्तायाः कन्याभिमतायाः 
सुदशंनाया; यदपत्यं स काकनीन इति । अ० ४।पा० १। 
० ४। [र 
इसी पर भाष्य प्रदीप मेँ कैय्यट महोदय लिखते है :- 
शाख्क्तो . ,विवाहोऽभिसम्बन्धस्तत्पू्वंके पुरुषसंयोगे 
कन्या शब्दो निवत्तते । या त॒ शाद्लोक्तन विवाहस स्कारेणा 
विना पुरुषं युनक्ति सा कन्याखं न जहाति | 


इन सव का तापय्यं यह है कि, शास्रोक्तं विवाह से पुरुष-सङ् 
होने पर कन्यात्व छरृटतां है च्रीर विना निवाह के पुरुष-सङ्ग से 
कन्यात्व नहीं छृटता । इन से तीन बातें स्पष्ट है :-- ` 

१--जो लङ्की विवाहित दहै, परन्तु ततत योनि नहीं बह “कन्याः 
दे क्योकि पत खलि मुनि कहते है कि, “कन्या शब्दोऽयं पंसाभि- 
सम्बन्धपूवके संप्रयोगे निवत्तेते" अर्थात्‌, पुरुष का संयोग होने पर 

कन्याल' छ्रटता है पहले नहीं । 

२--अविरवीदिता खी पुरुष-संयोग होते हए भी "कन्याः ह 
जिसके जिये पतजलि मुनि लिखते है :-- 

“या चेदानीं प्रागभिसम्बन्धात्‌ पंसा सह संप्रयोगं गच्छति 
तस्या कन्या शब्दा वन्तत एव |" 


 ई--जो विचादिता ्रोर क्तत योनि दो वह्‌ कन्या नहीं । 


१९१ विधवा-विवाह के विर्द्ध आक्ञेपों का उत्तर 


“कन्याः का तीसरा श्रथं साधारण खी भी है! श्रीवामन 
शिवराम ष्टे जी अपने संस्कृेत-जङ्गरेजी कोष में "कन्याः शब्द्‌ 
के कड अथं देते है, :- 

| ( १) 470 पापाश7ालव्‌ 77] 01: ०३.९६] €, एक अवि- 
वाहिता लडकी यापुत्री। 

(२) 4 811 पला ट्धः5ऽ ०10, ` दस वष की'अवदसा बाह्ली 
लडकी । | 

( ३) 4 17, 1270, अक्षत योनि या अविवाहिता । 

( %) 4 प्गा)21-77) £€1€121; एक्‌ साधारण खी । 

साधारण शली के अथ मे कन्या शब्द मनु-ररति; अ~ १० के 

१ वें श्लोक मेँ भी आया है - 
्षत्रियाद्धिप्रकन्यायां सुतो भवति जातितः । 
इस पर कुल्ट्क भटर लिखते हे :-- 
अत्र विवाहासंभवात्कन्याग्रहणंस्ीमात्रपदरीनाथम्‌ । 
अथात्‌; यहाँ विवाह असम्भवः होने के. कारण "कन्याः. शब्द 
खीमात्रः के लिये आयादहै। ` 

गणरल्न महोदधि में परिडित वव॑मान कवि लिखते है - 

कनति शोभते वपुषा कन्या \ 

अथात्‌; शरीर से शोभायमान होने से कन्या कहलाती है । . 
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 कनन्ति' ग॑च्छन्ति तस्यां रागिमनीनयनानीति कन 
कमारी । | | 
| -नाम गणाध्याय १, श्यो ३८ 
या जिसमें रागी पुरुष का मन ओर आंखें जवे ( आक- 
षित हों ) वह कन्या या कुमारी है । ॥ 
उणादि कोष मे स्वामी दयानन्द लिखते दै -- ` 
कन्यते दीप्यते . काम्यते गच्छति वा सा कन्या 
कुमाय वा 4 8 
८ | | 9. सूत्र ११२ 
अर्थात्‌; जो शोभायमान होती या कामनाकी जातीदहै या 
जाती है उसे कन्या या कुमारी भी कहते है । ` 
(कन्याः शब्द्‌ विवाहित लडकी के लिये भी आता है; जेसे- 
बराह्मणाद्वेश्यकन्यायाम्बष्ठोनामनायते । 
। | --मनु-स्षति; अ०` १०, श्लोक य 
इसे कुल्ट्क भटर ओर स्पष्ट करते हे :-- ` 
कन्याग्रहणादत्रोढायामित्यध्याहायम्‌ | 


कन्या शब्द से याँ विवाहिता कन्या समभनी चाहिये । 


साधारण पुत्री के अथेमे भी कन्या शब्द आता दहै चाहे वह्‌ 
विवाहित हो या अविवाहितः; जेसेः- 


९५द  विधवा-विवाह के विरुद्ध आकतेपों का उत्तर 
अ्रनुज बघू भगिनी सुत नारी । 
सुन. शख ये कन्या सम चारी ध 

अर्थात्‌; अनुज-बघ्रू, भगिनी ओर पुत्र-बधू कन्या के समान है ! 
अर्थात्‌ अगम्य है, जिस प्रकार कन्या अर्थात्‌ पुत्री । यहाँ विवाहिता 
रौर अविबाहिता दोनों से ही तात्पय्ये है ।! अपनी पुत्री विवाहिता 
ओर क्षत योनि भी खगम्यदहीहै 


हमारा कहना यह है कि, विवाह-संस्कार मे जहो कन्या शब्द 
आया वहो साधारण पुत्री के अथं में आया है बह पहले 
विवाहित या अविवाहित विशेषण लगाना अन्याय है । 
जो लोग कन्यात्व' अर विवाह संस्कार के अधिकार को एक 
दूसरे से सम्बद्ध करते हैः वह्‌ अपनी ही युक्ति को काटते है; क्योकि 
हम ऊपर दिखा चके है कि, "कन्या' शब्द सभी अर्थो मँ प्रयक्त 
द्मा है । कही-कहीं तो "कन्याः शब्द विवाहित ओर त्त योनि के 
लिये भी चाया है; जैसे :-- ` 


रहस्या द्रोपदी तारा कुन्ती मन्दोदरी तथा । 
पश्चकन्याः स्मरेन्नित्यं महापातकनाशनम्‌ ॥ 
अथात्‌; अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुन्ती ओर मन्दोदरी इन पाँच 


कन्याम का सक्दा स्मरण करे जो महापातक का नाश करते 
वाला है । 


१६३ 
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यँ ये पचो खिर्या विवादित तथा कत योनि दोनों थीतों 
मी इनके लिये कन्या" शब्द प्रयुक्त हु दे । 

यदि तुम कन्याः शब्द को केवल उसी अथं मे लोगे जिसमें 
पाणिनि के सूत्र ( कन्यायाः कनीन च ) में प्रयुक्त हा है चर 
इसी प्रकार की कन्या को विवाह काञअधिकार दौगे तो वड़ा 
अनर्थं होगा; क्योकि समस्त 'वरश्या्यः" “विना विवाह पुरुष- 
संयोगः" के कारण कन्याये हई हँ शरोर उनको विवाह का 
अधिकार ! परन्तु; बाल-विधवा च्रच्तत योनि धामिंका लडकी को 
विवाह का अधिकार नहीं । कहो केसा अन्धेर है ! 

वस्तुतः भिवाह के मन्त्रों मे कन्या से इतर नारी" सूया 
आदि शब्दों का भी प्रयोग हुखा दै । 

यदि बाल-विधवाओ्मं की संस्कार का निषेध दहोतातो वशिष्ट 
मनु शादि अपनी स्मृतियां मे “पुनः संस्कारमहं तिः? “फिर संस्कार ऊ 
योग्य है ठेसा न लिखते । क्या उन लोगों को यह्‌ आक्तेप नहीं 
सूमता था ? केवल एक शब्द पर समस्त विवाहं के गम्भीर प्रभ 
को निरभर कर देना रौर विवाह के उद्‌ श, अधिकार, कन्तेव्य सव 
पर पानी फेर देना न्याय-विरुदध दै ! 

पाणिनि मुनि के जिस सूत्र पर इतना भगड़ा मचाया गया है 
वहाँ कन्याः शब्द विशेष च्रं मे प्रयुक्त हुखा है; क्योकि वहाँ 
कानीनः शब्द सिद्ध करना था । यदि उसे सूत्र में कन्याः शब्द्‌ 
को साधारण ( श्ीमात्र ) अथमे लेतेतो प्रत्येक पुरुष कानीन 


, 


१९८५ विधवा-विवाह ॐ विरुद्ध आतपं का उत्तर 
होता; अतः बह कन्या शब्द्‌ को विशिष्ट कर दिया । परन्तु, इसका 
यह्‌ अर्थं नदीं कि, कन्या शब्द अन्य स्थलोमेमी इसी चरथं सें 
आता है । हम इसका अपवाद कद प्रमाणो द्वारा उपर दे 


` चके दै। 


(८ ) बाल्-विषाह को रोकना चाहिये न कि द्विधवा- 
विवाह फी प्रथा चलाना 


करुद्ध लोगों का चिचार है कि, चिधवा-विवाह की आवश्यकता 
केवल इसलिये पड़ती है कि, भारतवषे में बाल-विवाह्‌ की प्रथा है । 
यदि बाल-विवाहं रोक दिये जोँय ती विधवायं होंगी दी नदीं । 
फिर विधवा-विवाह की क्या आवश्यकता होगी ? अतः लोगों 
को चाहिये कि, जो समय विधवीा-विवाह के प्रचार मे लगाते हैँ 
वह्‌ बाल-विवाह्‌ के रोकने मे व्यय करे | 

( उत्तर ) यह्‌ अधिकांश में टीक दै कि, विधवाच्मों की इतनी 
संख्या केवल बाल-विवाह के कारण हुई है । परन्तु, सवीश में यह 
टीक नहीं । क्योकि; कभी-कभी दैव-वशात्‌ एेसा मी दौ जाताहै 
कि, पूरं युवा अवस्था में विवाह हव्या दै चौर स्त्री विधवा हो गई । 
यद्यपि बाटयावस्था सें स्रस्यु अधिक होती है तथापि पेसा नियम 
नदीं है कि, युवा पुरुष मरं दी नदीं । इसलिये बाल-विवाह के 
रोकने से यद्यपि विधवाच्रों की संख्या बहुत न्यून होगी तथापि 

ध 
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सौ में एक्का होना. सम्भवदहै) इसलिये विधवा-वरिवाह की 
आवश्यकता सवोश में दूर दोना च्रसम्भव दही है। ` 

फिर दृसरी बात यह्‌ है कि, बाल्‌-विवाह का रोकना तो अच्छा 
है । परन्तु; इतने वर्षो के बाल-विवाह्‌ के कारण जो करोड़ों विधवां 
इस देश में दुख उठा रही है उनके लिये क्या उपाय है १ मविष्य 
मे बाल-विवाह्‌ के रुक जाने से वत्तमान विधवाच्मों का दुख कैसे 
दरदो सकेगा ¢ 

किसी दैजे केरोगी से यह कहना कि, सावधानी से रहा 
करो. ठीक नही दहै! परहेज से रहना उन लोगों के लियं 
उपयोगी है जो अभी रोग-मसित नही है । किन्तु, जो रोगी दै 
उसको तो ओषधि देनी दी होगी । यदि बाल-विवाह के अभाव से 
भविष्य मे विधावायं कम दोगीतोजो हो गहै उनकी अौषधि 
 विधवा-विबाह दी है । न 

एक प्रकार से बाल-विधवा-विवाह प्रथम विवाहके दी तुल्य 
है । क्योकि, बालः-विवाह्‌ धम्मं विरुद्ध दोने से न होने के तुस्य है । 
जव. विवाह ही नही हु तो दूस विवाह कैसा ? इसलिये 
 बाल-विधवा-विवाह्‌ का विरोध तो किसी को भी उचित नहीं है । 
बालक ओर बालिकां का विवाह माता-पिता की मूखंता 
- तथा कतिपय परिडितों के बहकाने के कारण होता है ओर इसका 
दण्ड मुख्य अपराधियों को नही दिया जाता; किन्तु उन बालिकां 
को दिया जाता है जो अपनी छोटी अव्या मे किसी विषय की 


# 


१५ दिथवा-विवाह क विरूढ आचषा का उतर 


मीमांसा करते मे असमर्थं रहती हे । यह बड़े अन्धेर की बात है कि, 
ऋरे कोड अर भोग कोटं | # सि 


(९ ) बविधव-धिवाषह लोक ल्यवहार के षिरुदधु है | 


जिन लोगों को युक्ति नदीं सूभाती वह्‌ अन्त को लोक-व्यवहार 
का आश्रय लेते हँ । यह उनका पक्लपात है ! वस्तुतः इस प्रकार के 
लोग संसार मे कोद सुधार नही कर सकते ¦ ये लोग केवल लकीर 
पीटना अपना करचचैव्य ससमःते हँ । उनको यह्‌ नदीं मादस कि; 
लोक-व्यव-हार किसके ्रा्रित है ! | 

जो विधवा-विवाह्‌ के विरोधी विधवा-विवाह को केवल इस 
लिये त्याज्य सममते ह कि, लोक सें इस का रिवाज नही, वहन. 
केवल वेद्‌ ओर स्परतियों का ही तिरस्कार करते है, छन्तु साधारण 
लोक-हित के भी शत्रु हे । वस्तुतः यदि लोकाचार दी प्रत्येक. काय्यं 
क अच्छे-वुरे होने की कसौटी होती तो फिर वेद शास्त्र के पदृने 
र ज्ञान प्राघ्र करने की कुदं आवश्यकता न थी ! जो छु लोक 
मेहो रहा है वद समी उचित नहीं! यदि लोक मं उचित वाते ही 
होती अनुचित न होतीं तो किसी को दुख न होना चाहिये था! 
हम देखते दँ कि, संसार में इतने दुखी पुरुष रहते हँ ! इससे पता 
चलता है कि, लोक में उचित ओर अतुचित दोनों प्रकार के काम 
होते रहते ह । इसीलिये लोकाचार कन्ेव्याकन्तव्य की कसोरी 
नही सममा यया । इसका ज्ञान तो शास्र रौर तकं से होता है । 
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यदि हम देखते हँ कि, लोक में विधवा-विवाह्‌ को बुरा सममते 
ह तो उसके साथ दही यह भी देखते है कि, इस भूल के कारण 
सहसो दानियों का भार उठाते है, अतएव यह कोद युक्ति नदीं 
है कि, अमुक कार्य्यं लोक में देखा नहीं जाता । 


क्या तुमको पता है फि, लोक में प्रथायं किसी प्रकार चलती 


क 


हं ? जब विधवा-विवाह्‌ शास्त्रोक्त है ता अवश्य हा प्राचान-काल 


मे प्रचलित था) फिर इस म्रचलित संस्थाको जिसने तोडा 

उसने लोकाचार के विरुद्ध काय्यं किया ओ्रौर उसके श्नुयायी 

अधिक हो जने से लोकाचार बदल गया ¦ इसी प्रकार यदि'इस 

समय विधवा-विवाह की प्रथा नहीं है तो बहत शीघ्र ही यह प्रथा 
फिर संधित ह सकती है यदि हम सव इसको चलाने लगे । 

(८ ९ ) विथवा-विवाह आय्य सामाजिको के दिये है । | 
जो भ्यं सामाजिक नहीं उनको इस्तसे घृणः 
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करनी चाहिये 
बहत से लोग ` सममते दै कि, विधवा-विवाह चास्यं सामा- 
जिकों के ही लिये है । जो किसी कारण आस्य॑-समाज के सिद्धान्तो 


को नही मानते उनको विधवा-विवाह मे सहायता नही देनी 
चाहिये । 


परन्तु, यह उनकी भूल है । इसमें सन्देह नदीं कि, आय्य 
सामाजिक पुरुषों ने विवाह में अधिक भाग लिया है। परन्तु, 


१९९ विधवा-विवाह्‌ के विरुद आक्षेपो का उततर 
सैकड़ों मनुष्य आा्य॑-समाज से कुदं सम्बन्ध न रखते हये भी 
विधवा-विवाह को उचित समभते हे । 

देखो, जिस समय श्री पं इश्वर चन्द्र विद्यासागर ने बङ्गाल 
में विधवा-विवाह का प्रश्न उठाया उस समय आध्यं समाज का 
जन्म भी नदीं हया था अर आज कल भी जिनकी ओंखें खुली 
है ओर जिनके कानों मे रई नदीं लगी वह्‌ अवश्य विधवा-विवाह 
के अनुकूल है । बिजनौर के श्री2 श्रोत्रिय शङ्करलाल जी आय्य 
सामाजिक न थे । वह्‌ विधवा-विवाह मे उसी प्रकार गणेश-पूजन 
करातेथे जिस प्रकार कट्रर से कटर सनातन-धम्मीं करते है । बृन्दावन 
के गोस्वामी राधाचरण जी आस्यं सामाजिक नही; किन्तु विधवा- 
विवाह के पक्तपाती हें । प्रयाग के कायस्थ पाठशाला के भूतपूर्वं 
संस्कृत प्रोक्ेसर श्री° पठ सुदशंनाचाय्यं जी ने बाल-विधवा से अपना 
विवाह किया 1 बह आर्यं समाज में न्दी। कीन्स कालेज बनारस 
के संस्कृत के प्रिन्सिपल तथा प्रयाग विश्वविद्यालय के वायस चैँस्लर 
श्री° डोक्टर गङ्गानाथ जी मा विधवा-विवाह्‌ के पक् मे है; परन्तु बह 
अय्य॑-समाज के सभासद नही । ओनरेविल सी० वाई० चिन्तामणि 
जी अय्य समाज मे नहीं है, परन्तु वह्‌ विधवा-बिवाह को देश 
दित के लिये आवश्यक सममते है । बडोदा के गायकबाड़ नरेश 
ने तो अपने यहँ नियम कर दिया है कि, जो पुरुष विधवा-विवाहं 
में विन्न डालेगा वह दरुडनीय होगो । इतने पुरुषों के विधवा-विवाह 
के पत्त मे होते ह्ये यद्‌ नदी कहा जा सकता कि, विधवा-बिबाह 


विधवा-विवाह-मीमांसा २०० 


केवल आर्यसमाज का ही सिद्धान्त दै । आज कल सैकड़ों विधवा- 
विवाह ारयय-समाज के बाहर भी हये है अर होते रहते हैः । अब 
तो सनातनन्धम्म-सभा के कुदं लोग भी इनमें सम्मिलित होने में 
सङ्कोच नहीं करते । हम यहां इस प्रकार के थोड-सें उदाहारण 
देते दै -- | 

(१) १८ अप्रेल १९१९ को रुड़की, जिला -सदहारनपुर में 
सनातन-धम्म-सभा के एक परिडत के धर विधवा-विवाह 
ओर सनातन-धम्मं के.अन्य सभ्य दर्षपूवंक इसपं सम्मिलित हये । 

(२) जावड़ी लिला करनाल में एक सनातन-धम्मीं मोड़ 
जाद्यण ने अपनी १९ वषे की बाल-विधवा लड़की का विवाह १९ 
अप्रेल १९१९ की रात्रि को पं मातूराम जी गोड ब्राह्मण के साथ 
किया । यह्‌ भी. सनातन-घम्मीं थे । | 

इसके अतिरिक्त बहुत से विवाह इस प्रकार के सनातन-धर्म्मियों 
दारा ह्यो चके हँ । चा््य-समाज के सम्बन्ध से जो वाल-विधवा- 
विवाह हये हैँ उनकी संख्या ते गणना से बाहर है । -पौठकगणं 
प्रत्येक पत्र में नित्य प्रति देख दी सकते हे । 

 सनातन-धस्म-समा में इस समय जो कुष्ट विरोध विधवाः 

विवाह का हो रहा है वह न केवल भ्रममूलक ओर स्ाथपररित 
ही है; किन्तु आश्चय्यंजनक मी है, यकि सनातन-धम्म के सिद्धान्ता- 
जुसार जो पुरुष या खरी १०० योजन से मी शङ्गा का पवित्र 
नाम.ले ले, उसके असंख्य पापष्रट जते हैँ ! किरं क्या कारण 


२०१ विधवा-विवाह के विरुद्ध आाक्तेषां का उत्तर 


है करि जिस पातक के कारण विधवा को वैधव्य का दुख प्राप्न हृ 
चह गङ्गाजल में डवकियाँ लगा कर भी चेसे का वेस ही बना रहे 
` अर उसमें किसी प्रकार की कमी नदो ? 
(९९) पति-पली का अटल ओर अदस्य सस्अन्ध 

कुं विधवा-विवाह के विरोधी आक्तेप करते हेः कि, विवाह- 
रूपी सम्बन्ध शरीर का शरीरके साथ नही, किन्तु आत्मा का 
रात्मा के साथ है । आत्मा अजर श्र अमर है! शरीर नाश- 
वान दै । पति के मरने का तात्पय्यं यह दहै कि, शरीर मर गया 
परन्तु, जिसके साथ विवाह ह्म था अथात्‌ आत्मा; बह तो मरा 


नही, इसीलिये बिधवा सखी को किसी प्रकारं विवाह करना 
उचित नहीं । | 


समाधान--जो लोग ेसा कहते हैँ . बह ` वस्तुतः आत्मा के 
स्वरूप को न सममः कर शब्द-नाल मे फंसे हये दै । वस्तुतः यद 
कहना सवंथा भ्रममूलक दै कि, विवाह आत्मा के साथ होता दै । 
यदि गृदु दृष्टि से देखा जाय तो विवाह न तो शरोर का शरीर के 
साथ, न त्रात्मा का आत्मा के साथ, किन्तु खी-लिङ्गयुक्त शरीर 
बाले आत्मा का पृष्िङ्गयुक्त शरीर बाले आत्मा के साथ है।. 
वस्तुतः आत्मा न खी है न पुरुष । वह्‌ कभी स्त्री का शरीर धारण 
करता है कभी पुरुष करा । विवाह का सम्बन्ध केवल मृत्यु-पर्यन्त 
रहता है । तत्पश्चात्‌ न करोह किसी कीस्त्री है न कोकिसी का 


विधवा-विवाह-मीमासा ` | ०२ 


ति ¦ इसलिये यह कहना कि, पति के मरने कं पश्चत्‌ भी वह्‌ 
स्री उस आत्मा की पत्नी है जो शरीर द्ोड गयाः सवथा निमूल ` 
ह । कत्पना कीजिये कि, बारह वषं की स्त्रीका पति मर गया, 
उसकी अवस्था उस समय १६ वषे की थी। अब पति का यह 
त्मा सम्भवैः स््रीका जन्म ले, सम्भव दहै पुरुष का, सम्भवः 
है किसी पड्-पक्ती का | यदिस्त्रीकाजन्मलियातो जिस समय 
तक वह्‌ विधवा २५ या २६ वषं की होगी उस समय तक उसके 
पूवं पति का आत्मा स्त्री-शयीर मे जाकर किसी अन्य पुरुष की 
पत्नी बना होगा । उस समय उस में अपनी पूवं पल्ली के प्रति कुलं 
भी भावन होगे सम्भव दहै कि, उसी आत्मा ने उस विधवा के 
भाई के घर जन्म लिया तो यह्‌ अपनी पूर्व॑ पल्ली को वुच्ा-वुच्मा 
कृ कर पुकारता दोगा । क्या सम्भव दहै कि, पेसी दशा मे वह 
विधवा अपने माह के उस द्धोटे लड़के से पति का भाव प्रकटः 
कर सके । यदि पञ्चु या पकती हृश्मा तो अर भी विचिच्र बात होगी | 
जो लोग यह्‌ कहते हँ कि, दिन्-स््री का पातित्रत केवल इसी 
संसार मे समाप्र नहीं होता वरन्‌ उसकी डोर अन्य लोकों से 
लगी हैः उन्होने अपने शब्द के उपर कं भी विचार नही किया । 
कल्पना कीजिये कि, विधवा मर जाय च्रौर किसी अन्य स्थान पर 
लङ्की का ही उसको जन्म भिले तो क्या बह लड़की फिर किसीः 
पुरुष से विवाह दी न करेगी ओर अपने पहले जन्म के पति की 
ही स्ति मं मग्न रहेगी ? क्या यह्‌ सम्भव्रदै! 


२०३ विधवा-विवाह के विरुद्ध आ्तेपों का उत्तर 


यदि विवाह का अथं आत्मा काञ्ातमा के साथ सम्बन्धदहैतोः 
ररडुए क्यों पुनविवाह्‌ करते दै १ उन के लिये यह युक्ति कहाँ जाती 
है ? वस्तुतः देश चौर जाति तथा धम्म की उन्नति शब्दों की दुन्दुभी 
वजाने से नहीं होती । वास्तविक रीति से धम्मोधम्म का विचार 
करना ही हम को पाप च्रोर अधम्म से वचा सकता है ! ` 





ग्यारहवां अध्याय 
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विधवा विवाह के प्रचलित न होने से हामियां 
(९) व्यभिचार की दद्धि 


स अध्यायमें हम इस बात की मीमांसा 
करगे कि, यदि विधवा-विवाह्‌ सवंथा रोक 
दिया जाय तो क्या हानि होगी । 

सवसं बड़ी हानि जों विधवा-विवाहं 

के प्रचलितनदोने के कारण आज कल 
भारतवषे मेदो र्हीदहै वह्‌ आचार का 
बिगडना है । वस्तुतः विधवा-विवाह एक आचार-सम्बन्धी प्रस 
हैश्मौरजो लोग इसका विरोध करते ह उनकी सव से प्रबल 
युक्ति यही है कि, इसके प्रचार से आचार की हानि होगी । परन्तु 
तमाशा यह है कि, यद जिस बात का कारण सममा जा रहा 
है ठीक उस के अभावमेदही रोगकीव्द्धिदहो रही है। जिस 
प्रकार साधारण विवाह गृहस्थाश्रम को टीक-टीक चलाने ओर 

व्यभिचार के रोकने केलिये है उसी प्रकार विधवा-विवाह न 

होने के कारण भी ब्रह्मचय्यं ब्रत को त्ति पर्हुच रही है चौर व्यभि- 
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चार बद्‌ रहा दै । केवल विधवा-विवाह रोकने से दी स्वी-पुरुषो की 
वर्ति्योँ नही सुक सकतीं । ओौर जब तक स्वाभाविक वृत्तियां 
वनी ह है उस समय तक उनकी पूर्चि करनी होगी | 

यदि आप भारतवषं की विधवां की ओर ध्यान दे ओर 


विदित हो जायगी कि; उनके आन्तरिक जीवन पसे नही है जैसे 
हम समभे बैठे हे । उनके भीतर अनेक प्रकार के घुन लगे हये है 
जो. समस्त आ्य॑-जाति को पाताल की ओरलेजारहे हें। 

१८८९१ ३० की मनुष्य-गणना के अनुसार भारतवः मे कुल 
विधवां की संख्या २ करोड से केम थी; परन्तु १९११ द° की 
मनुध्य-गणना बताती है किं; भारतवषं में कुल विधवां २ करोड 
१९ हजार हैं । इस' गणना को हुये बारह वषं हो चुके जिनमें 
युद्ध-उवर, महामारी तथा इससे मी भयानकः यूरोप का विश्वव्यापी 
युद्ध भी हो चुका दै ! इसलिये विदित होता दै कि, सन्‌ १९२१ की 
 मनुप्य-गणना के अनुसार विधवाच्मों की संख्या में एक अदत 
पर शोकजनक आधिक्य हुखा होगा । १८८१ ३० की मनुष्य- 
संख्या के अनुसार ९ वषं तक की विधवां ६२ हजार ५ सौ सत्ता- 
वन थी; परन्तु १९११ में ९ वषं तक की विधवां ५५ हजार ९ सौ 
८५५ हो गई । इसी प्रकार २४ वर्षं तक की विधवां १८८१ ३० में 
£ लाख दस हयार ९२ थी; परन्तु १५११ ३० मे इसी अवस्था की 
विधवाश्मों की संख्या सात लाख दो हजार दो गदं! दजायों 
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 पधिधवायें इस प्रकार की हें जिनकी अवस्था अमी एक या दो वर्षं 
कीदहीहै मौर जो अभी भली प्रकार मों यौर वापः शब्द भी 
उच्रारण नहीं कर सकतीं । इनका जीवन अभी आरम्भ ही हुखा है 
-च्रौर अमी समस्त चायु काटने को पड़ी हे। इनके पास कोद साधन नहीं 
है जिससे वह ह्मचय्यं-त भली प्रकार पाल सके । इनका ब्य 


(५, 


-चय्य-्रत निच्न-लिखित चवस्था्मो में दी सम्भव हो सकता थाः- 

( १) उनको इन्द्रिय-दमन कौ रिक्ता दी जाती ओर उन सव 
के आत्मा इतने दरद्‌ होते कि, वह ब्रह्मचर्यं -त्रत के गौरव को भली 
प्रकार सममः सकतीं । उनको योग सिखाया जाता ऋअौर वह विषयों 
से इतनी धृणा करने लगती कि, उनको कमी विषरय-गमन की 
इच्छा दीन द्योती। 

यदि फेला होता तो व्यभिचार मेंकिसी अंश तक 
अवश्य कमी हो जाती । परन्तु, नितान्त अभाव तो च्रसम्भव ही 
था । क्योकि इतिद्ास के अवलोकन से विदित होता है कि, समस्त 
संसार जितेन्द्रिय ओर यागिराजदा दी नहीं सकता संसार सें 
.भिन्न-भिन्न स्थिति के पुरूष हे । कहा है :-- 


विचित्र रूपाः खल्ल चित्त इृत्तयः 
अतः यह्‌ कहना दुस्तर ह कि, हम संसार की सभी विधवा 


र क» 


स्रियाका यागी वना दृगे चोर वह्‌ अपनी इन्द्रियों को बश्च सें 
-करने लगेगी ! 


२०७ विधवा-विवाह्‌ के प्रचलित न होने से हानियों 


(५ ४ _ ^ भ 


यदि थोडी देर के लिये यह कल्पना भी कर ली जाय 
कि; यह सव यागी दह जोंयगी तव भी इतिहास से हसमका 
जोएक वात ओर विदित हाती दै बहु यह कि, जव कामका 
वेग हाता हैतो बिचारी अबल्यं का तो कना ही क्या 
है मले-मले योगिराजों तक के छक्के छ्रृट जाते हँ चौर वहं मय 
तथा लज्ञा को द्धोड्‌ कर्‌ अपने आप को बिगाड़ लेते हैँ फिर चाहे 
थोड़ी देर के पश्चात्‌ उनको पष्ठताना ही क्यों न पड़े ! वहुधा 
देखा गया है कि, लोग बिगड़ कर पद्ठ॑ताते हँ ओर थोडे समय के 
पश्चात्‌ पहताना भूल कर फिर वही काम कर बैठते है । उस 
प्रकार व्यभिचार ओर पच्छताना एक दूसरे के पश्चात्‌ च्रायु- 
पर्यन्त जारी रहते हँ ओौर उनका अन्त होने को नहीं आता । 
पुराणों ते तो बड़े-बड़े ऋषियों के गले ठेसे-एेसे दोष मद दिये 
हैः जिनको सुनकर हृदय कम्पायमान होता दै; फिर जो पुरुष 
मानते हःकि, ठेसे ऋषि-मुनि मी काम के प्रकोपं से सुरक्षित न 
रह्‌ सके वह्‌ विधवां को ब्रह्मचस्य॑-त्रत पालने पर वाधित करने 
का किस मुह से साहस कर सकते दै १ यदह कह देना तो सरल 
है कि, विधवाश्मों को ब्रद्यचारिणी बनकर रहना चाहिये, इन्द्रिय-निमरह 
सीखना चाहिये श्र. अपने पूवं पति की स्परतिमात्र से जीवन 
का ्रवलस्बन करना चाहिये । परन्तु; ब्रह्मचयय॑ च्रौर इन्द्रिय-निगप्रह 
खिलौना तो है नदीं जिनसे सभी खेल सके! यह तो वह्‌ 
टेदी खीर है जो मले-भलों के गलो मे अटकती है । प्रिय पाटक- 
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गण ! अपने कलेजे पर हाथ रख कर अपने आन्तरिक जीवन प्र 
पर दृष्टि डालिये, अपने अभ्यान्तरिक भावों को टटोलिये मौर 
सत्य-सत्य कृटिये कि, आपकी इस विषय में क्या सम्मति है । 

(२) विधवाञ्मों के व्यभिचार में उस समयमभी कमी आ 
सकती भी जव उनको पुरुषों का दश॑न-स्पशंन दी न हेता शओमौर 
वह सव की सव निजैन स्थान मे रख दी जातीं । 

परन्तु; यह केवल असम्भव दही नही, किन्तु आचार की 
दता का सब से अधम उपाय है} क्योकि धम्मं मे स्वतन्त्रता 
आवश्यक है । जिसकी जिह काट दी गहं उसके लिये यह कहना 
कि; यह्‌ सत्यवादी दै अनथं अर मिथ्यावाद है । इसी प्रकार यदि 
विधवाश्च को निजेन स्थान में रख दिया जाय तो उनको धम्मोत्मा 
नहीं वनाया जा सकता । धम्मपरायणता आन्तरिक इच्छा पर 
निभैर है1 जिस प्रकार पुरुष बिना स्वयो के मीकचेष्टा करते 
हैः इसी प्रकार स्त्रियँ भी विना पुरुषां के कुचेष् कर सकती 
हे, ओर व्यभिचार के अनेक उपाय द्द सकती है । जिन 
ध्वियो . को व्यभिचार से सकने के लिये परदे के भीतर रक्खा 
जाता है चौर उन पर अनेक प्रकार फे पहरे बिटाये जाते है 
उन्दी के गप्र रहस्य वड़े भयानक सिद्ध हये दँ । मुगल वाद्‌- 
शादो नेजव अपनी पुत्रियां का विवाह करना छोड़ दिया तो वह्‌ कड 
से कड़े परदे में रहती हृ भी अनथं करने लगीं जेसा कि; इटली 
के यात्री मनूची के लिखे हुए इतिहास से प्रकट होता हे । 


ज 
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(३) यदि समस्त पुरूष जितेन्द्रिय होजोँयतोमी किसी 
अंश तक . विधवाच्मों के व्रह्यचस्य-त्रत पालन मे सहायता मिल 
सकती हे । 

परन्तु, यह भी उसी प्रकार असम्भव है जिस प्रकार समस्त 

स्त्री-वर का योगी बन जाना | प्रायः देखा ती यह्‌ गया है किः 
निलज्ञ पुरूष विधवाच्मं को पहले से दी वहकाना आरम्भ कर देते 
है ओर जव वह एक दो-वार अपने धम्म को नष्ट कर वैठती हें 
तो फिर उनका स्वभाव मी वेसा ही हो जाता है ओर उनको किसी 
प्रकार भी कुचेष्रा करने मं सङ्कोच नदीं होता । 

इस समय भारतवषं मे इतनी विधवां की विदयमानता 
न केवल विधवाश्च को दी, किन्तु अन्य मनुष्यों को भी व्यभि- 
चारी चरर व्यभिचारिणी बना रही दै। यह इस प्रकार होता 
है कि, जो पुरुष युवती विधवाश्मों को पत्ति-रदित चौर खतन्त्र 
देखते हँ वह्‌ उन पर च्रासक्त होकर उन्दः बहकाने मे कृतकार्य 
हो जाते ह ओर विधवायें भी अपनी युवावस्था के भारकोन 
सँ भाल सकने के कारण अपना सतीत्व नष्ट कर वैटठती है । इस 
प्रकार न. केवल यह विधवायें ही शष्ट होती है किन्तु इनके साथ- 
साथ अधिकांश पुरुष भी पतित हो जाति है । 

(प्रश्न ) क्या इसी प्रकार लोग सधवाच्मां कोभी नहीं 
बिगाइते ९ | 

( उत्तर ) सधवा को ` बिगाडने की प्रति शतक एक की 

०१४ 
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सम्भावना है, परन्तु विधवाश्च के बिगाड़ने की सोमे ९९ की 
सम्भावना है । सधवाश्मों को अपनी विषयपूत्ति के साधन, अपने 
पति का भय ओर बिगाड़ने बाले पुरुषों को भी इनके पतियों से 
भय होता है अतएव वे सुरक्षित रह सकती हे । जिसके पास 
पुष्कल खाने को है वह मला भिक्ञा क्यों मँ गेगा; परन्तु जो कर 
दिनिका भूखा है वह च्रात्मगौरव रखते हये भी परवश दोकर 
हाथ पसारने लगता है । 
विधवाच्मों के बिगड़ने का गौण कारण उनकी जीविका काञ्यमाव 

भीहोता दैः क्योकि स्त्रियोंकी जीविका का एकमात्र आश्रय 
उनका पति दही होता है। जब पति मर जाता है तो उनको पति 
के भाई या अपने भादयों के आश्रय में रहना पडता है । उस समय 
जो-जो अत्याचार उनको सहन करने पडते हैँ उनका वही युरष 
जान सकते है जिनके हदय में दूसरों के लिये सहाडमूति 

देव रानी-जिठानी के सदा के ताने, समस्त दिन भर का गृहस्थी का 
कड़ा काय्यं ओर फिर भी पेटके लिये भोजनों की कमी !! यद्‌ 
दुख कभी-कभी इन को अपने सन्मागं से डिगा देते हैं श्नौर वहं 
उन प्रलोभनं में फस जाती हैँ जो नीच पुरुष अवसर तकते हये 
उन के सामने रक्खा करते है । ` 

जो पुरुष विधवा-स्तरियों से अनुचित सम्बन्ध कर वैठते है 
उन की निज स्त्रियों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है । कलह 
ओर लड़ाई-मगडा बदृते-बदृते प्रेम का हास हो जाता है नौर 


व 
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स्त्रियों खमावतः अपने पेस व्यधिचारी पा घ्रा करते-करते 
पातिव्रत धम्म सेच्यतदहो जादीहं 


# 


ककर, 


= 
` भिस देशसं स्तरी-पुरुया का एक वड़ा अङ्घ इस प्रकार धम्मं 
च्यत ह्यो जाता है उस दैश्र की समस्त स्थितिं बिगड़ जाती है 
कहावत ह कि; एक्‌ मद्धुली समस्त तालाब को गन्दा कर देती दै 
फिर जिस मारतवपं -रूपी तालाब मं २ करोड़ १९ हार मदह्लियां 
हा उसकं गन्दा हीने म सन्देह द्यी क्या रहा १ जब एक्‌ बार वायु- 
मण्डल व्यभिचार के मावा से पूरितो चुका तो यद्‌ दुर्गन्ध 
समस्त घरों सें पैल जाती है ओर वृद्धो से लेकर वच्चो तक समी 
के जीवन पर इस का बुरा प्रभाव पड़ता है । वस्तुनः विधवां एक 
चिनगारी है जो भारत-रूपी स्रं को जला ठेने के लिये काकी है। 
इस का एकमात्र इलाज यही है कि, विधवा-तिवाह का प्रचार 
किया जाय । 
( २) वेश्याशरों का अधिक््य 
आप यदि मारतवष की अवस्था पर विचार करे तो एक 
भयानक दृश्य सामने आ जाता है । प्रत्येक नगर की मुख्य गलियों 
ओर बाजारों के अड्डे आज कल वेश्याच्रौं के निवास-स्थान हो 
रहे दै । लखनऊ प्रयाग, बनारस, कलकत्ता जिस ओर निकल जाद्ये 
जडे-बडे व्यापारियों के सिरो पर प्रेश्यायें वैठी हृ । ` 
अव भला ये वेश्याय कहँ से आई ? यदि इन का इव्रिहास 
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लिखा जाय तो पता लगेगा किः यह उच घरों की बहू-बेदियोँ हे 
जो वैधव्य पीडा को सहन न करके दुराचार के गदेमेगिरी हृद , 
ह ओर अपने साथ अनेको को गिरती चली जा रही हे ¦ प्रत्येक 
पुरुष जानता दै कि, वेश्यो की वषा नही होती ओर न उन की 
„कोड मुख्य जाति ही हे । इन का रर्डी नाम दी प्रकट्‌ करता है कि 
यह्‌ वास्तव मे राण्डं ( विधवायं ) थी जो किसी न फिसी कारण- 
वश रण्डि्यँ हो गहै । यह रण्डा पना कुटुम्ब बढाती रहती है । 
जब एक वेश्या वृद हो जाती है ओर उसके पास जीविका के साधन 
नहीं रहते तो वह्‌ किसी रूपवती विधवा को हका कर लने मेँ 
छतकाय्यं हो जाती दहै अर इख प्रकार उसका कुटुम्ब बढता 
रहता है । 

वहत से भोले-माले मनुष्य कदेगे कि, रेसा हम ने कदीं रहीं 
देखा कि, अमुक घराने की विधवा निकल कर वेश्या हो गरई। परन्तु, 
टेसे मन्यो से कहना चाहिये कि, भोले-माले ! अभी तुमने डेखा 
हीक्याहै? तुम तो ओंँख बन्द कियिवैठेहो] तुम्हें क्यापता है 
कि, तुम्हारे पड़ोस में दी क्या-क्या अनथं होते हैँ १ हम यहौँ गो- 
तीन उदाहरण देगे जो हमारी आंख के देखे हैँ । इन के नाम हम 
देना नहीं चाहते, क्योकि इस से वंश केलोगों की कीतिं में 
ब्य लगेगा । | 

खत्री जाति की २० वषं आयु कौ एक रूपवती विधवा 
थी । -बह्‌ विचारी किसी न किसी प्रकार अपने ज्येष्ठके यह 


।# 
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रह कर्‌ अपना पालन किया करती थी । उसके रूप को देख कर 
उसको अयेश्ठ॒ उस पर मोहित हो गया अर उसको फसाना चाहा । 
कष दिनों तक ती वह किसीन किसी प्रकार अपने जेठ का 

प्रतिरोध करती रही, परन्तु अन्त को वह बहक गह ओर उन दोनों 
में गप्र रीत्या अनुचित सम्बन्ध हो गया । कुं समय तक णसा 
ही रहा । परन्तु, यह्‌ भेद प्रथम घर वालों पर फ़िर पड़ोसियों पर 
ओर फिर जाति-विरादरी के लोगों पर विदित हो गया । उस समय 
तो बडा कोलाहल मचा ओ्मौर जेठ को अपनी पगड़ी सँभालनी मारी 
पड़ गड  ठेसी अवस्था मेँ उनको यह समी कि, उस विचारी 

विधवा को घर से निकाल दिया । फलतः वह्‌ अन्य सान में जाकर 
वेश्या हो गदे ! यदि उस नववयस्कछा वाल-विधवा का विवाह कर 
दिया जाता तो जेठ के व्यभिचार, उसके व्यभिचार आर उन 

पुरुषां के व्यभिचार मेंकमी हो जाती जो उस के वेश्या होने 
पर उसके साथ विगते रहे शौर जिनकी संख्या बताना अस- 

म्भवदहे। | 

इसी प्रकार एक कायस्य थे । उनकी वहिन के विषय में उनकी 

खी बताया करती थीं कि, हमारी नन्द्‌ विधवा थी जिस की मृल्यु 

हो गई । वास्तव मे उस विधवा की मृत्यु नहीं हु थी । किन्तु, वह 

नगरसे दस वारह कोसकी दूरी पर ही किसी नीच जाति वालं 
पुरुष के घरमे थी । यह्‌ वात पड़ोस के सभी स्त्री-पुरुपां 


क~ (०. 


पर विदित थी । बात यद्‌, थी कि, यह्‌ लड़की वाल-विधवा थी च्रौर 


1 
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इन लाला जी के घर एक नौकर रहता था जिस से उसका सम्बन्ध 
हो गया । जव भेद प्रकट होने लगा तो नोकर उस विधवा को 
लेकर भाग निकला | लाला जीकी तोनाककट दही चुकी थी। 
परन्तु, वे नकटा कहलाना नहीं चाहते थे अतः उन्दोने उसकी भूठ- 
मूट सत्यु प्रसिद्ध कर दी ओर क्रिया-कम्मे करके जाति वालों का 
सहभोज भी कर दिया } विचारे क्या करते ? दशके रिवाजका 
दोष दहै, लाला जी का नदीं, 

एक जैनी वैश्य भे जिनकी पुत्रवधू विधवा थी। इन्दो ने 
स्वयं इस विधवा को बहका लिया । यद्यपि गोव वाले समी 
इस रहस्य को खूब जानते येः परन्तु कोड सुं ह पर कहने का साहस ` 
नहीं करता था । जव वह वैश्य जी वृद्धहो गये तो वह्‌ विधवा 
बहुतसा गहना लेकर घर से भाग गह | 

एक ब्राह्मण थ जिनकी बहिन विधवा थी } उनके नगर मं विधवा- 
विवाह के प्रचारक ओर सहयक भी ये) उन्होने उस लडकी की 
चाल-ढाल देख कर ताड लिया था कि, छं दालमें कालाद, 
चकि इस ब्राह्मण देवता का वंश उच्च था ओौर लोग उसका आद्र 
करते थे । अतः उस कुल को धत्वे से वचाने के लिये उस विधवा के 
भाई से कहा कि, तुम इस का पुनर्धिवाह कर दो । परन्तु, यह महात्मा 
वड़े लाल-पीले हुए ओर खुदमखुह्य लड़ना आरम्भ क्या किः 
हम जैसे उच वंशज णेसे निक्ष्ट काय्यं कव कर सकते है १ थोड़े 
दिनो मे कु गुल खिल गया 1 उसको तो इन्दोने किसी प्रकार 
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द्वाया । परन्तु, जब इसी नगर मं एक अन्य विधवा का पुन्विवाह्‌ 
हमा, तो उस त्द्यणी विधवा से नहीं रहा गया । ओर उसने 
अपने माई चौर मावजसे प्राथनाकी कि, मेरा भी पुन्धिवाद 
कृर दिया जाय । यह वात उन दोनों को कच सहन थी ? इतना 
तोसहन हीथाकि; गप्र रीत्या जो चाहे होता रहे। परन्तु, 
पुनविं बाह पर राजी नहीं हुये । ओ्नौर भाई ने बहिन को ओर भावज 
ने नन्द्‌ को कोटरी में बन्द्‌ करके अनेक प्रकार की अनिवंचनीय 
पीड़ायं दीं । इन सब का परिणाम यह हुखा कि, वह्‌ अवसर 
पाकर एक दिन निकल मागी ओर इश्वर जाने आज कहाँ 
छर किस अवध्थामें हे! 


(३) खण -हत्या तथा बाल हत्या 


व्यभिचार के अतिरिक्त, जिसका वेश्या-वृद्धि केवल एक 
ही अङ्क है, बिधवा-विवाह के प्रचरित नहोनेके कारण देश में 
भ्रए-हत्या अथात्‌ गभेपात ओर बाल-हस्या मी बहत ही बद्‌ रही 
हे । इसमे सन्देह नहीं कि; निटिश राञ्य की ओर से बाल-हत्या के 
दोषियां को बड़ा कडा दण्ड दिया जाता दहै; परन्तु पाप केवल कड 
नियम ओर कड़े दण्ड से दी बन्द नही हो जाते । “कारणाभावात्‌ 
काय्यभावः' जव तक कारण का अभाव नदी होता उस समय 
तक काय्यं कांञअभावदहो ही नहीं सकता। चृक्ञ को उन्मूलित 
करने के लिये जड़ को काट्रना चाहिये । जव गभेपात ओर बाल- 
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हत्या की विधवरा-रूपी जडं मजवृत दो रदी है तो उस प्रकार के 
पातकों का बदुना एक स्वामाविक सी वात है । स्मृतियों मे रण 
हत्या श्योर गभेपात को महा पाप £ लिखा है। इस सेन केवत 
उसी जान का पाप होता है जो मारी जाती है, किन्तु उस जातिका 
भी हास दो जाता है जिसकी व्यक्तियाँ परथ्वी पर आनि से पले ही 
नष्ट कर दी जाती हँ । इसके अतिरिक्त हिंसा बढ़ जने से जाति में 
हिसा ओर ऋ रता का स्वभाव बढ़ जाता है । यदि मारतवषंमे गणना 
की जाय तो सहस्रो गभंपात प्रति दिन दोते हं जो केवल विधवाश्यों 
केही कारण हृ करते हं । बंहुत-सीं विधवाश्रं को लोग 
तीर्थ-स्थानों में जाकर होड आते है ओर वहाँ वे अनेक गुप 
रीतियों से हत्याकार्ड की प्रवृत्ति सें तत्पर होती है । 

मुभे एक सम्बन्धी का पता है कि, जव उनकी वबाल-विधवा 
लड़की किसी प्रकार गभ॑वती हीं गड ओर उनको उसका पता लग 
गयातो उन्होने उसको आआगरेले जाकर गभं से मुक्त कराना 
चाहा; परन्तु वहां कोड डोक्टर इस माोषण काय्यं करने के लिए 
राजी न हृष्य । वह्‌ विचारे इतने तो धनवान नयथेकि, जो कु 
चाहते कर लेते । वस्तुतः रुपये मे बहत बड़ी शक्ति हैः परन्तु अन्त 
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वशिष्ट -स्मृति, प्रथम अध्याय मे लिखा हे :-- 
पञ्चमहापातकान्याचक्तते । गुरुतल्पं सुरापानं ` अर शत्यां व्राह्मणसुवं- 


हरणं पतितर्सप्रयोगं च बाह्य वा योनेन वा । 
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को उन्दोने तीथेयात्रा का एकमात्र उपाय करने का निश्चय कर 
लिया ओर अपनी वृद्धा स्त्री ओर युवती गभ॑वती पुत्री को लेकर 
चारो धाम करने चल पड़ । मथुरा, काशी, गया; जगन्नाथ सव वडे- 
बडे तीर्थो मे रिरे च्रौर इन देवतों के प्रसाद से लड़की भी ग्भ 
दोप से मक्त हो गदं । दैव जाने इन महाशय को क्या-क्या करना 
पडा.होगा। क्या? कदौँ१ ओर किंस प्रकार द्ृच्रा? मुमः को 
ज्ञात नदीं है| व | ६ १ 
कही-कहीं तो एेसा भी हुखा है कि, माता-पिता ने अपना नाम 
बचाने के लिये अपनी दोषयुक्त लड़कियां को विष देकर अथवा 
अन्यथा मार डाला है! एक महाशय. ने तो अपनी लडकी के 
ऊपर मिट्री का तेल डाल कर दीप-शलाकां लगा दी रौर प्रसिद्ध कर 
-दिया कि, लडकी लैम्प लेकर कनस्तर के पास तेल लेने गने गदे थी 
कि, उसके वस्त्रों में आग लग गई ओर्‌ वह वहाँ मर गई । ` 
 पाटकगण॒ ! विचार कीजिये कि, एक विधवा-विवाहं का प्रचार 
नदोनेके कारण दी कैसी-कैसी मर्म-वेधक घटनाय हमारे देश में 
हो रही हं । केसा हृदय विदीणं करने वाला द्रश्य है ! जो साता-पितौ 
अपनी सन्तान के लिये सदैव प्राण न्यौद्धावर करे, जो अपने 
लडकी-लडकों को अपनी आंखों के तारे ओर कलेजे के डुकडे 
के, वही मोँ-बाप एक सामाजिक निबेलता के कारण एेसे करर 
दो जाँय कि; अपनी कोख से ज्याये हये, अपने हाथ से पाले 
हये जीवों को अपने ही ह्य से मार डाले ! एेसी करता तो पञ्चच 
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मे भी देखने मे नही आती । सिंह, मेडिये, चीते आदि बडे-बडे 
भयङ्कर जन्तु अन्य प्राणियों पर तो बड़ी निदैयता करते हँ ओर 
सदैव उनके रक्त के प्यासे रहते हेः परन्तु उनका कटोर हृदय भी अपनी 
सन्तान के लिये पिघल ही जाता दहै ओर सिहनी का जो दाथ 
दसो को चीर-फाड कर खाने के लिये दौड़ता ह बही हाथ अपने 
वच्चों के लिये सई चौर उनसे भी कोमल हो जाता है। परन्तु, 
यह्‌ मनुष्य जिसे अपनी उच्चता पर अभिमान हैः यह्‌ हिन्दृ-मनुष्य 
जिसको अपने “अहिंसा परमोधमेः" पर॒ वमण्ड दैः जो 
समता है कि, धस्म के ठेकेदार केवल हम ही हे चौर संसार में 
हम से च्रधिक कोई धम्मोत्मा ही नही, यह उच्च ओर कुलीन मनुभ्य 
जो चीदियों के मरने पर भी प्रायश््वित करता दै, केवल विधवा- 
विवाह के प्रचार न होने के कारण अपनी ही सन्तान पर अनेक प्रकार 
क.रतायं करता है । विधवा-खियाँ जिस समय अपने गुत्त रीति से 
जन्मे हुये बच्चों को मारने के लिये उदयत होती होगी, तो आकाश 
थराता च्मौर भूमि कोँपती होगी । हा दैव ! माता का वह स्नेह काँ 
गया जो चपने ह्यद्य के डुक्डे को देखकर उसका मुख चूमने 
की इच्छा करताहै। कोन मातादहैजो अपने पुत्र को देखकर 
स्वग-पराप्ति के सुख का अनुभव न करती हो| परन्तु, समाज 
की कुरीतियां मनुष्य से क्या ऊहं नही कराती ? इधर प्रेम- 
पात्र बच ने जन्म लिया है उधर माता लोक-लाज से मर 
रही है! काँ तो इस समय बजे-गाजे होते ओर बच्चे को 
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दृशर-मिश्री पिलाई जाती काँ इस निर्लल्न हिन्दू-जाति के वच्चे का 
प्राणान्त करने के लिये उसी की माता का हाथ उठ रहा है ! माता 
कंभी तो मारना चाहती है ओर कभी अपने प्यारे पुत्र का मुख देख- 
कर उसे तसं अता ट । बहुत-सी स्तरिय ह जा एेसे समय में अपने 
पुत्रों को मार नहीं सकतीं श्रोर केवल दैव के आश्रय पर उनको माभां 
मे फक कर चल देती हे, सैकड़ों है जिनके बच्वे"दादयों फे दाथ से 
न्ट हो जाते हैँ । सैकड़ों हैः जिनका पता पुलिस को लग जाता दै । 
उस समय लाला जी; परिडत जी अथवासेठ जीकी जो कुल 
कीति-वृद्धि होती है बह तो पाठक स्वयं ही सोच सकते है ! 


अभीदालकी घटना है कि; संयुक्तग्रान्त के एक प्रसिद्ध 
नगर की एक मण्डी मं एक बच्चा मरा हृद्या पाया गया । पुलिस 
को खरबर लगी । पता चल गया ओर मालूम हृ्ा कि,उस नगर के 
वड़े माननीय महाशय की करतूत का यह्‌ फल ह । पुलिस ने क्या 
किया च्योर इसमें किस कादोष था इसकातो पता नही, किन्तु 
उक्त महाशय के पड़ोसी ओर सम्बन्धी नित्य प्रति इस प्रकार की 
कानाषं सी करते हैँ । यदि अव भी हिन्दृ-जाति को वुद्धि आवे 
रौर यह्‌ बुरमले का विचार कर स्के तो अच्छादैः नही तो 
गिरने मे सन्देह दी क्या रहा है } 

(४) अन्यक्ररतायें 


¢. 


इस देश के भिन्न-मिन्न प्रान्तों मे विधवा के लिये कड़े नियम 
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रक्खे गये हँ । जिस समय को विधवां हो जाती है उसी समय उस 
के सास तथा अन्य घर्‌ वाले उसे कोसने लगते हैः कि, यह्‌ अभागी 
णेसी च्या कि, इसने मेरे लाल को उस लिया ¦ यह डायन्‌ है, यह 
सोँपिनी है, इत्यादि-इत्यादि । उस समय उसका कोड नही होता । 
प्रथम तो बह विचारी ससुराल मे अकेली होती है । माता-पिता, माई- 
वहिन सव से द्ृटकृर वह्‌ . पराये घर जाती ह । उसका एकमात्र 
च्राश्रय पतिदही होता है) वह भो सर गया चौर व्ह अकेली रह 
गहे 1 फिर उस कौ अवस्था खेलने खाने की होती है । इसे संसार 
का कुछ अनुभव भी नही होता । पेसे समय में चारों ओर से ताने 
ओर गालियाँ सुनना ओर लोगों को बजाय धैय्यं ऋौर शान्ति देने 
के उसे कोसना । बडा भयङ्कर अवसर होता है ओर विधवा का 
हृदय विदीर्ण हो जता है । कैसा अन्याय है १ माता का पत्र मर 
गया, परन्तु माता नही कहती किः मेरे दुभोग्य से मेरा पुत्र मर गया! 
वहिन नहीं कहती किः मेरे दुमाग्य से माई मर या । दादी नही 
कहती कि, मेरे दुभाग्य से नाती मर गया; परन्तु सव यही कहते है 
कि; इस वहू के दुमोग्य से उस की मृत्यु हो गह । वस्तुतः दुमौम्य 
तो सभी का हैः परन्तु वहु किसी के हाथमे नदीं । स्या वह विचारी 
चाहती थी कि? मेरा पति मर जाय ?.फिर॒ उसको डायन, सां पिन 
आदि नामों से सम्बोधित करना कितना बुरा है? इतने पर भी 
उसकी विपत्ति समाप्र नदीं होती । कदही-कहीं तो उसका सिर मुडा 
दिया जाता है 1 चूढडियें चौर विष्ये तो प्रायः संभी जयद ` उतार 
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दिये जाते हे । कही-कहीं रण्डसाला पहना देते है जो एक अपमान 
ओर शोक-सूचक वस्व है चौर जो हर घड़ी उसके घावों को ताजा 
कया करता है । इस के पश्चात्‌ कोड उससे प्यार से नहीं बोलतु । 
न यच्छं कपड़े पहनने का मिलते हे ओौर न अच्छा खाना । कभी- 
कभीतोटेखा होता दहै किः विधवा विचारी द्धःयासातवषंकीदहीः 
होती है 1 उसे यह पता मी नदीं होता कि, स्त्री विधवा कैसे होती 
है । माता वरदस्ती उसकी चूडया ओौर चिद्ये उतारती दै ओौर 
लडकी चिस्ला कर रोती है) एक कवि ने एक विधवा-वाला का 
विलाप बड़ हृदय-बेधक शब्दों मे लिखा है :- 
भजन 


माय मोरी तुर्या चं फरे युभे नन्दा तरती दाय! ततौ 
तहे थी बनें दी नोद्री। एत तुभे धड़वा दु तिलरी । आज 
उतारे हे चृ सिंदरी । नथ विद्ये मोरे । मुभो० ॥ १ ॥ 
तदं चंड फोन अरर वातत | भँवर नुदयां मेरी निताली । 
हार पचलदी भू मं दाली ! चों फदे तोरे। युभे०॥ २॥ हाय 
माय! त्‌ दयो दहे वैरिन, खोड यभो मे नार दं थेलन। 
ताले तरो दे हेच हान । है दोर दारे । युभे० ॥३॥. 
माता सुन सुन खाय पाड । खून वहे सिर दे दे मारे।.. 
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दिप चन्द्र नैनो के तारे । फटे भाग रोर ॥ भुभे० ॥ ४॥ 
हाय शोक दिल टुकड़े दोषे । अ्यू' बह विधवा कन्या रषे । 


पाटैक खेलं कदं सोवं । शले दिनडोरे ॥ युभे० ॥ ५ ॥ 


। 


वस्तुतः इस से उखका दोप नहीं था । चेचक के खाजे स हयोदी 
अवस्था सें विवाह कर दिया गया अर अव माता-पिता के दोष 
से वह्‌ विधवा दो गद, परन्तु उसके निर्दोप होते हये भी उसे दोष 
-दियां जाता है । आज से वह सभी द्युभ कार्य्यौ से वहिष्छरत कर दी 
जाती ह । जब कभी विवाह च्मादि का छुभ अवसर आता दै तो 
स्वयो उसे सम्मिलित नही करतीं । जब घर का कोद पुरुष परदेश 
जाने को होता है तो चलते समय उसका मुख नही देखता । बहुधा 
लोग प्रातःकाल भी उसका मुख नदीं देखते, इससे प्रतीत होता दै 
कि, हमारी जाति एेसी पतित हो गदे दै कि; उसको अपनी दुखिया 
व्यक्तियों से सहानुभूति नहीं रदी । इसमे सन्देह नहीं कि; विधवा 
को घोर दुख है चौर वह उसका अनुभव कर रही हे; परन्तु जाति 
का कन्त॑व्य थाक, जिस पर विपत्ति पड़ी दै उसके साथ सदानु- 
मूति चौर समवेदना प्रकट की जाती, उसके घाव पर मरहम 
लगायां जाता, उसके साथ एेखा वत्तौ किया जाता कि, जिससे 
उसके दुख-रूपी पाड के काटने में कुं सहायता मिलती; जिससे 
उसकी कंडी राह कुं आसान होती 1 परन्तु, जाति की क.रता को 
तो देखये कि, घायल के घावोँ पर ओर निमक लिङ़्कती दे । मरे 
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को मारे शाह सदार \ यह्‌ मी कोई सभ्यता दै? यह मी कोर गौरव 
;कीबातदहैकि, गिरेद्येको दो लते ओर लगादो। वस्ततः वात 


(५ 


यह्‌ ह कि- 
जिसके नाहीं परं विवाद । वह का जाने पीर पराई ॥ 


वहत से लोग कगे कि, हम यह सव विधवाच्यों की ऋत्मो- 
न्रतिके लिये करते हें । यदिेला न किया जाय तो यह भोग 
विलास में फंस जँय । लोक की अपे्ता परलोक का सुधारना 
अधिक आवश्यक है । परन्तु, यह हमारे भोले भाश्यों की 
मूल दहै । वह यह नहीं सममते करि, आत्मोन्नति ओर पर- 
लोक सुधार किसे कहते हँ । हम उपर दिखा चुके हैँ कि, गप्र 
ज्यभिचार, बेश्यापन, गर्भपात ओर वाल-हत्या करने वाली 
आत्मायं परलोक-सुधार के लिये जो ऊुष्धं कर रही दै उससे चुप 
ही भली । परन्तु, एक बात चौर है । जो विधवायं रात-दिन के 
- अपमान सहते-सहते इस लोक मे समस्त आस्म-गोरव खो चुकीं, 
जिनके हृदय से वास्तविक आत्मोन्नति का स्रोत ही सूख गया, 
जिनको केवल इतना दी ज्ञान रह गया है कि; हम अधम, नीच 
अर अभागिनी हवे दृसरे जन्म में भी अधिक उन्नति नहीं 
कर सकतीं । हमारा जीवन सादि ओर सान्त नही, किन्तु अनादि 
र अनन्त है । यह वस्तुतः एक श््कूला है जिसकी कड़ा 
हमारे जन्म-जन्मान्तर है ¦ जो सामम्री दम इस जन्म मे इकट्री 
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करते ह वह्‌ दृसरे जन्म मे काम श्चाती है! जितनी उन्नति हम 
इस जन्म मे कर चुके हैः उसी के आगे दूसरे जन्म में करेगे । जिन | 
विधवा्मों की उन्नति को इस जन्म में बन्द्‌ कर दिया गया वह 
` परलोक मे क्या करेगी १ मेरा विचार तो यह है कि; जिसने इस 
जन्म में आत्म-गोरव खो दिया वह दूसरे जन्म मे दास दी उत्पन्न 
होगा । 


बङ्गाल तथा अन्य प्रान्तों में विधवां को बड़े कड़-कड़े तत 
रखने पडते हें । यदि कोई विधवा एेसा नहीं करती तो समस्त घर 
की खियोँ उसे कोसतीं अर तने देती है । इसी घोर दुख मे 
कभी-कभी उसकी सत्यु महो जाती है। अभी थोडे दिनि हुये 
एक समाचार-पत्र मेँ एक विधवा की विपत्ति का हाल छपा था । 
वह्‌ विचारी रोगप्रसित थी कि, निज॑ला एकादशी आ गई जो 
गरीष्म ऋतु में पड़ा करती है । उस विधवा बीमार को भी त्रत रखने 
पर मजवूर किया गया । वह्‌ विचारी अशक्त थी ओर घड़ी-घड़ी पर ` 
पानी मांगती थीः परन्तु कर॒ अन्धविश्वासियों को द्या न आईं 
ओर उन्होने जबरदस्ती उससे उपवास रखवा दिया । जिस बीमार 
को घड़ी-घड़ी पर जल की आवश्यकता हयो उसे यदि दिन भर जल न 
मिले तो उसका ` बुरा हाल होता है । यही गति उसकी मी हई 1 
सायङ्काल को पानी मते-मोगशते उसका चिष्टाना बन्द होः गया । 
घर के लोग कहते थे कि, १२ घर्टे की बात है, क्यो जत तोड़ कर 
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रोती हँ इसलिए,कि सुन्दर चूडी फोडी जाती हे ! 
क्या सममे ! मरे सुहाग की हड़ी तोड़ी जातौ है ! 
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दुसका परलोक बिगाड़ जाय । पाटकव्मं ! क्या कभी आप पर 
एेसा कष्ट पड़ा है ? क्या कभी आपने व्येषठ मास की दुपह्री को ` 
बिना जल के बिताया? फिर इस पर भी यदिरेगकी अवस्था 
हा ता विपत्ति का क्या कहना । जव आधी रातका समय ह्या 
तो विचारी लडकी की मारे प्यास के सचमुच जान निकलने 
लगी । परन्तु मा-वाप उसे सचमुच सगं भेजना चाहते थे, उनको 
कुचं भी द्य। न आः या यों किये कि, घम्म के वास्तविक स्वरूप 
कोन जान कर वह अन्धेहो रहे थे। परिणाम यह ह्या कि 
तीन वजे रात को उस विचारी विधवा का प्राणए-पखेरू मारे प्यास 
के इस नश्वर शरीर को द्धोड़ कर उड़ गया । 

ईस प्रकार की अनेक घटनाय प्रति दिन सुनने मे आती है 


विधवाच्मों पर इससे भी त्रिक अत्याचार होते थे ओर उनको 
अपने पति के साथ जीवित जलना पड़ता था । इसको लोग 
सती होना कहते थे । पहले तो खी को अपने पति के साथ जलने 
के लिये उत्तेजित करते थे शरोर जब वह तैयार हो जाती तो उसे 
चिता पर रख दिया जाता था । यदि कोई तैयार न होती तो 
घर के लोग उसे इतने ताने देते ओर कते कि, इस दुष्टा को 
अपना शरोर इतना प्यारा है किः पति का अनुसरण ही करना 
नहीं चाहती कोई कहता था कि;. यह्‌ कुलटा है, कोई कहता कि 


अजा यह्‌ ता यहा चाहता था । इन शब्दा कां सननं कां अपेन्ञय 
९५ 


[ हु (9 > 
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वह मरना ही पसन्द करती थी ओर जब एक बार चिता पर 
पर्व गई {अर आग लगते ही उसने भागना चाहा तो लोग 
लाच्यों के मारे उसे उसी चिता में मस्म कर देते थे मौर (सती 
सतीः के शब्दों से आकाश गज जाता था । वस्तुतः बात यह है 
करि, अपना शरीर किसको प्यारा नदीं होता ? ओर आगमे कौन 
जलना चाहता है १ भला हो निटिश राञ्यका जिसने सदा के 
लिये इस प्रकार की करर प्रथा बन्द कर दी । आज कल यदि कोड 
सती होने में सदायता या उत्तेजना उत्पन्न करता है तो उसे दण्ड 
दिया जाता है । 
(५) जाति का हास 

ये व्यक्तिगत हानियोँ तो विधवा-विवाह्‌ के प्रचलित न होने से 
है ही, परन्तु इनके अतिरिक्त जातिगत हानिर्यो भी जिने 
दिन्दुशों की संख्या दिन प्रति दिन कम हो रही हे । १९११ ई की 
भारतीय मनुष्य-गणना की जो रिपोटं बिटिश गवर्नमेन्ट की ओर 
से छपी है उसकी पहली पुस्तक ( ८०]. { ) के प्रथम भाग 
( एव ) के प्रष्ठ ११९ पर लिखा है कि; आज कल हिन्दुओं 
की जन-संख्या २९१ करोड़ ७३ लाखह। एक समय था कि, 
समस्त भारतवषे में यही लोग यथे । अव घटते-वटते दो-तिहाई 
रहं गये है; अथौत्‌ प्रत्येक तीन में से एक इन से हिन गया । जो 
जाति ८ या १० शताब्दियों के हेर-फेर मे दो-तिहाई रह जाय वह 
इतने ही समय के च्रोर व्यतीत होने तक सवथा नष्ट ह्ये जायगी 


२२७ विधवा-विवाह के प्रचलित न होने से हानि्यों 


यदि विगड्ने के वत्त॑मान कारण व्यँ के त्यों उपस्थित रहे । हिन्दू 
लोग समभते ह कि, अभी तो हम बहत है द चिन्ता नदीं । ` 
परन्तु, यह्‌ उनकी भूल है । घटते-घटते करोड़ पति का कोष भी एक 
न एक दिन खाली हो ही जाता हैः चौर बद्ते-बदृते छदम्मीलाल भी 
करोड़ीमल हो ही जाते है । इसलिये जाति क नेताच्मों का कत्तव्य 
है कि, उन कारणों पर विचार करे, जिनसे इनकी जन-संख्या में 
श्रति दिन कमी होती जाती रही हे) 


उसी रिपोटं के प्रष्ठ १२० पर हिन्दुओं की बृद्धि के विषय 
मे लिखा है - | 
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अथात्‌, हिन्दु की संख्या १९०१ से प्रति शतक ^ के हिसावसे 
बढ़ी है परन्तु, मुसलमान, सिक्ख ओर बौद्धो की कमश: ५५३७ च्ौर 
९३ प्रति शतक । यह एक प्रसिद्ध बात है किः युसलमानः बोद्ध तथा 
भूत-प्रेतादि के पूजको रौर अन्य जातियों की अपेता हिन्दू कम 
यृद्धिशील है । इसका मुख्य कारण बाल-विवाह ओर अनिष्ट 
वैधव्य आदि सामाजिक कुरीतियाँ हैँ । कन्याच्मों का युवावश्था से 
बहुत दिन पहले एेसे पुरुषों से विवाह कर दिया जाता हैः जो उनसे 
बहत बड़ होते है ओर उनमें अधिकांश के पतियों की एेसी अवश्या 
मे मरल्यु हो जाती है, जब ये सन्तान उत्पन्न करने के योग्य होती हैः 
या जो अभी तक सन्तान उस्पन्न करने के योग्य भी नहीं हृद ' । 

प्रष्ठ १२९ पर लिखा है :- 

{116  @ष्व्छ्ाः (्लुणव्तप्ल्ध्ष्ड (त्वदा ज € 
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२२९  विधवा-विवाह्‌ के प्रचलित न होने से हानियां 


अर्थात्‌, मुसलमानोमे अधिक उत्पत्ति-शक्ति होने का एक प्रमाण 
यह्‌ भी है कि, १५ वषं से लेकर ४० वषं की अवस्था की खयां में 
सधवा जियो की संख्या मुसलमानों मं हिन्दु की अपेक्ता 
अधिक है । इसका परिणाम यह है कि, मुसलमानां मे १५ से ४० 
वर्षं के प्रति १०० मनुष्यों मे ५ वपं या कम्‌ आयु वाले बच्चे ३७ 
मिलेंगे; परन्तु हिन्दु्मों मे केवल ३३ । १८८१ इ० से इधर 
मुसलमानों मे प्रति शतक २६. बृद्धि हु चौर हिन्दु मे केवल 
५१ दी । 

प्रष्ठ १५१ पर लिखा है -- 
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द्रथीत्‌ › मुसलमान ओर दसादयों मे हिन्दु की अपेक्ता वनो 
की संख्या बहत अधिक है क्योकि हिन्दु के सामाजिक नियम 


-जन-वरद्धि क अनुकूल नहीं ह । दिन्दू-लङक्रियोँ युवावस्था से पूव 
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ही व्याह दी जाती है, ओर उनकी तथा उनके पतियों की आयु में 
बड़ा अन्तर होता हे । इनमे से अधिकांश तो एेसे समय विधवा 
हो जाती है जव कि, उनमें उत्पत्ति की पूणं रूप से शक्ति होती दै 
ओर बहुधा उनको पुनर्विवाह्‌ की आज्ञा नहीं दी जाती । 

१६६ वें प्रष्ठ पर एक चित्र दिया है जिस सेविदित होता है कि; 
वदङ्घाल में ९ वषे से नीचे या ३३ वषं से उपर, बम्बद्रे प्रान्त में 
१६ वर्षं से नीचे या ३७ वषं से ऊपर, मद्रास प्रान्तमें & वषसेः 
नीचे या ३१ वषं से ऊपर, संयुक्त प्रान्त मे ८ वषं से नीचे या ९८ 
वषं से उपर मनुष्यों की अपेक्ञा लियो कम मरती है, अथात्‌ 
चकि ९ या १० वषं सेपूवंही लोगों का विवाह हो जाता है इस 
लिये अधिक स्ियाँ इसी अवया मे विधवा दहो जाती ह 1 यह्‌ 
बात प्रष्ठ २५८ पर दिये हुये एक ओर चिर से भी विदित होती हैः 
अर्थात्‌, हिन्दु्ों में प्रति एक सदह मनुष्यो में पोच वषं तक की 
पयु की“ १० से १५ वषं तक की आयु की १५, १५ से ४० वषं 
तक की आयुकी १२४ ओौर ० वषंसे उपर की ६२८ । इस 
प्रकार प्रत्येक अवस्था की विधवा को मिला कर प्रति १८०० पर 
१८८ विधवायं है अथौत्‌ जनसंख्या का लगभग प्व भाग 
विधवादहै। 

२५३ वें प्रष्ठ पर लिखा है - 
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२२५ विधवा-विवाह के प्रचलित न होने से दानिं 
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अथीत्‌ › विवाहित जन-संख्या के जाति-्ात्मक अङ्को से प्रकट 
होता है कि, बङ्गाल को छोडकर अन्य प्रान्तों मे विधवाच्रों की संख्या 
उच्च जातियों में अत्यधिक है । विहार ओर उड़ीसा में २० से लेकर 
चालीस वषं तक की प्रति १०० स्त्रियों में पांचवें भाग से अधिक 
विधवाच्रों की संख्या बाभन, ब्राह्मण, कायस्थ शौर राजपूतों मे 
हैः । बम्बर में ब्राह्मणों मे चौथा विधवायें हे ।" इसका कारणः 
यही है किं, उच्च जातियों मे विधवा-पुनविंवाह का निषेध है । समस्त 
भारतवषं में १८५ से टर वषं के भीतर की खयो म ११ प्रति शतक 
विधवां है । दिन्दु्ओं मे १२ प्रति शतक ओर मुसलमानों मे ९ 
परति शतक । मुसलमानों मे भी इतनी विधवाघ्रों के होने का 
कारण यह्‌ है कि, यद्यपि उनके यँ विधवा-विवाह की विधि है; 
तथापि हिन्दु की देखा-देखी मुसलमान उच वंश भी विधवाच्रं 
का बहुत कम विवाह करते हैँ । ओौर इस प्रकार न्दु के दोष 
मुसलमानों मे भी प्रवेश करने लगे. यद्यपि आधिक्य के साथ 
नहीं । | 

हिन्दु के सामाजिक दोष इनको अन्य जातियों की अपेत्ता 
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क गुनी हानिं पर्हुचाते है । यह एक विचित्र बात है कि, जो 
रोग मुसलमान आदि को कम हानि पर्हुचाता है वही रोग दिन्दु्ों 
के लिये अधिक हानि का कारण हो जता है । वस्तुतः बात भी 
यह है कि, दीघं रोगियों के लिये छोरी-सी बीमारी भी मृत्यु का 
कारण होती है । 

जन-संख्या पर र्ट डालने से प्रकाशित होता है कि, कड सौ 
वर्षो ` से हिन्दुञ्यों की संख्या कम श्रौर मुसलमानों की अधिक हो 
रही है; शरोर दिन पर दिन घटते-घटते हिन्दू राज दो-तिहाई रह 
गये हैँ । यह तो एक प्रसिद्ध बात है कि, आज जो भारतवर्ष में छ 
करोड़ छियासट लाख मुसलमान पाये जाते है, उनमें से एक 
करोड़ भी बाहर से नहीं यये । परन्तु , इन्दोने हिन्दुच्रोमें ही से 
अधिक पुरुषों को लिया । इस का परिणाम यह हृच्मा कि, जितनी - 
संख्या हिन्दु की कम हुई, उतनी मुसलमानों की वदृ गड ओर 
इस का एक मुख्य कारण हिन्द्श्मां मे, विधवा-विवाह्‌ के प्रचार का 
अभाव था। मनुष्य-गणना की रिपोट के १२१बें प्रष्ठ पर 
लिखा है -- 
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२३  विधवा-विवाह के म्रचलित.न होने से . हानि 
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चअथोत्‌ , यद्यपि अराज कल मुसलमान मे मुल्यं क दवारा मुसल- 
-मान बनाने की नियस-वद्ध संस्था नहीं है, तथापि एक दो व्यक्तियों 
सदैव मुसलमानों मे मिलती ही रहती है... .. । च्रौर विशेष कर 
'विधवाये है, जिनको वँ विवाह का लालच है । जब कभी किसी 
हिन्दू ओर मुसलमान मे प्रेम होता है तो हिन्दू मुसलमान दो जाता 
है, ओर खुह्धमखुद्धा . उनका विवाह हो जाता है, ओर यदि गुप्र 
म्रेमहोतादहैतो भैद के खुल जाने पर भी वही परिणाम होता है 
वस्तुतः देखा गया है कि, यदि स्ररवूजा द्ुरी पर गिरे तो भी 
खरवा ही कटता है, ओर यदि द्ुरी खरवृे पर गिरे तो भी 
खरवृजा को ही हानि पर्हुचती है । यही हाल हिन्द ओौर मुसलमान 
का है! यदि कोई मुसलमान किसी दिन्द्‌-खी से फंस जाता दैतो 
वह्‌ हिन्दृ-सत्ी तथा उसकी सन्तान मुसलमान हो जाती है, श्रौर 
यदि कोड हिन्दू किसी मुसलमानिन के साथ लग जाता है तो बह 
हिन्दू-पुरुष तथा उसकी सन्तान मुसलमान हो जाती है। इस 
प्रकार दोनों प्रकार से हिन्दुञ्रों की क्षति रौर मुसलमानों की बुद्धि 
होती है । वस्तुतः हिन्दू इतने नियेल हो गये हैँ । इनका न वीं प्रधान 
है श्रौर न रज ¦ मुसलमानों के रज च्नौर वीयं दोनों ही प्रधान हें । 
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अब मुसलमानों के अतिरिक्त एक चओरोर धम्मोनुयायी मैदानः 
 मेञ्ाग्येदहैःजो हमारी विधवां के लिये सदा हाथ फैलाये 
रहते हैँ । इनका नाम है ईसाई । इनकी संख्या राज कल मुसलमानों 
की अपेन्ञा भी बद्‌ रही है । १८८१ ३० में केवल १३ हजार इसा 
थे । परन्तु, तीस वषं में ही उनकी संख्या एक लाख अडतीस हजार 
अथात्‌, १० गुनी अधिक हो गई । इस सब के उत्तरदाता हिन्द 
हैँ । ममे याद है कि, एक खत्री-विधवा का एक समय एक बङ्गाली 
बरोह्यण-युवक के साथ अनुचित सम्बन्ध हो गया । हिन्दु मे 
उनका विवाह दुस्तर क्या असम्भव था } अतः वे दोनों ईसाई हो 
गये । इस समय उन दोनों के ९ बच्चे हें । इनमे कड लङ्के ओर 
लडकियाँ हैँ 1 जब इन लड्के-लडकियों का विवाह ह गा तो बहुतः 
शीघ्र ५ के ^ हौ ्जँयगे ! इस प्रकार हिन्द्‌-जाति ने विधवा- 
विवाह का निषेध।करके; अपने दो व्यक्ति खोकर, थोड़े ही दिनों मं 
“० को संख्या कम कर दी 1 रौर इन ^< के प्रचार के कारण 
जो हिन्दू ईसाई हो जँयगे उनकी संख्या अगरणनीयदहै । `. ` 
जो हिन्दू ` लोग बिधवा-विवाह का निषेध इसलिये करते हे 
कि; ब्रह्मचय्यं की धृद्रि होगी, वह्‌ सवथा भूलते है कि, नह्यचययं की 
बृद्धि तो होती नहीं, दौता बही है जो प्रकृति के नियमानुसार दोता 
है; परन्तु हिन्दुओं की संख्या घट कर अन्य जातियों की श्रवश्य बद्‌ 
जाती है। आज कल प्रत्येक श्थान में देखा जाता है कि, हिन्दू-बिधवाये 
निकल कर च्रन्य जातियों के घर में बैठ जाती है । यदि विधवा-विवाह- 


जः 


२३५ | विधवा-विवाह के प्रचलित न होने से दानियोँ 


जारी होता तो णखा कभी न होता । हिन्दू लोग अपने को उकृष्ट 
रखना चाहते हे; परन्तु उनको पता नहीं कि, उत्कृष्टता सामाजिक वस्तु 
है. व्यक्तिगत नहीं । अथात्‌, आप अकेले धभ्मौत्मा बन ही -नहीं 
सकते जव तक आप के साथी भी साथ-साथ धमता न 
बनं । जो मनुष्य भू से बचना चाहता है उसे यन्न करना चाहिये 
किः संसार सत्यवादी बने नहीं तो उसे भी मूढ बोलना ही 
पड़ेगा । जो मनुष्य खयं मांस से घृण करता है; परन्तु मांसा- 
हारियों से मांस-भक्षण द्ुडाने का यजन नहीं करता उसको याद्‌ 
रखना चाहिये कि; कम से कम मांस की दुगन्ध ही उसकी नाकः 
दारा उसके पेट मे अवश्य परहचेगी । इसी प्रकार यदि संसार 
व्यभिचार में फसा हु्ादैतोश्मापया अरप का परिवार जह्य 
चय्ये-त्रत का पालन कर ही नहीं सकता । 


यदि केवल दिन्द्‌ ही हिन्दू संसार में होते तो सम्भव 
था कि, आप विधवा-विवाह न करके भी इन विधवाश्रो को 
, हिन्दू-जाति मं रहने देते । परन्तुः जब अन्य जातियाँ भी उन 
विधवाच्रों को लेने ओर उनसे विवाह करने को तैयारहैतो 
उनका हिन्दू रहना कैसे सम्भव हो सकता है १, 


"बहुत से लोग कगे कि; हमको जन-संख्या बद्ने कीं 
परवाह नदीं, हम तो गुण-वृद्धि चाहते है 1 हिन्दू-धम्मं मे दो च्रादमीः 
ही रहे ओर अच्छ रहे, वह अच्छा है ओर सहसो अरधर्म्म रहना 


 विधवा-विवाह-मीमासा 


९१ 
५१५१ 
८ 


अच्छा नहीं । परन्तु, यह्‌ उनका स्वाथं है जो धम्मं के मूल तत्व से 
सवथा विरद है । दो आदमी भी तभी धम्मात्मा रह सकते हे 
जव ` उकनो धम्म पर स्थित रखने के लिये अनेक पुरुष उपस्थत् 
हों । सहसरं के अधर्म्मी रहते हये दो का भी धम्मात्मा रहना 
असम्भव है । यदि श्राप के नियम इस प्रकार केटः कि, आप 
के मित्र मित्रता द्योड कर श्रु बनरहे हेः तो रसे नियमों से 
अनियमित होना ही मला! जिन लोगों ने विधवा-पुनवि वाह 
इस समय कराये है; बह उनको वैदिक धम्मं के अनुयायी रखने 
मं कृतकायं हये हैँ । इनकी सन्तान पूवं की भाँति दही राम 
च्मौर कृष्ण की मक्त है ओर वेद-शा पर श्रद्धा रखती है । 
परन्तु, जव पुनविवाह के शत्रुं के कारण विधवायें ईसाई ` 
या मुसलमान दो गद तो उनकी सन्तान सदा के लिये बेद्‌-विमुख 
हो गहै ओर राम, कृष्ण के स्थान मे ईसा, रली रादि को अपने 
पूवज मानने लगेगी । इस प्रकार विधवा-विवाह के विरोधी 
वस्तुतः वेदिक धम्मं के मित्र नही, किन्तु शत्रु ठते है । हम 
प्रमाण देकर बता चुके ह कि; वैदिक धम्मं चक्षत योनि विधवा के ` 
= -पुनविंबाह को विधियुक्तं बताता है । परन्तु, यदि पेसा न होता 
तो भी संसार की दशा कोदेख कर विधवा-विवाह की आज्ञा 
देनी ही उचित्त थी, क्योकि श्राज कल वैदिक धम्मं के च्रादशं 
तक ले जाने के लिये लोगों को कड्‌ एेसी अव्थाश्यां से गुजरना 
दै, जो यदि निरन्तर धम्मं नहींतो धस्मकी श्मोर ले जने वाली 
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ग्रचलितनदहानसे हानिं 
जरूर है; नौर जिन पर न गुजरने से हम वैदिक आदश तक' 
प्च दी नहीं सकते । * 

इस समय विधवा-विवाह का विरोध करने से कई गों 
की हत्या का पाप लगता है! वह इस प्रकार 1 सभी जानते दै 
कि, यद्यपि चीदी मारना पाप है, किन्तु बकरी के मारने में सैकडोः 
चीवियों के मारने के बरावर पाप लगतादहै ओर गो के मारने 
मे कड बकरियां के बराबर । इसी प्रकार मवध्य के मारनेमे 
कई गौच्ों के बराबर पाप होता है) विधवा-विवाह के विरोधी 
शरण-हत्या की वृद्धि के एक मुख्य कारण ह; अत्व ॒गो-हत्या के 
पाप से वह मुक्त नदीं हो सकते । स्मरति भी कहती है कि; भ्रण. 
हत्या शओमौर ब्रह्म-हत्या बरावर है | अतः ब्रह्म-हत्या के पापसे 
वचना भी विधवा-विवाह्‌ के विरोधियों के लिये दुस्तर हे । इसके 
अतिरिक्त विधवा-विबाह केनदहोनेसे वेश्यायां की वृद्धिदोरही 
है; आर यह एक प्रसिद्ध बात है कि, वेश्याच्मों की आय का एकः 
अंश गोच्मों के वधकी भट होता है] इस प्रकार विधवा-विवाह्‌ 
करने से गो-हत्या मे भी बहुत कुद कमी हो सकती है । 


वारहवाँं अध्याय 
र 5--------- | 


विधवां का कच्चा चिटहा 


उदू प्रताप ( लाहौर ) का कहना है -- 

माजा बागडियां, जिला दधियाना 
की एक विधवा को अपने सम्बन्धी के साथ 
अनुचित सम्बन्ध होने के कारण गर्म 
रह गया अर वचा उत्पन्न ह्म । बच्चा 
{५ ८८ =) | “+ पदा होने की कोड रिपोटे दाखिल 
नहीं की गड । गोव के पास एक स्थान पर नवजात 
बच्चा फक दिया गया; जिसकी लाश कत्त नीच-नोच 
कर खा रहे थे। पुलिस में खबर पर्हैचने पर भारतीय दण्ड 
विधान की २३१८ वीं धारा के अनुसार उस विधवा का चालान 
पकेयः गश्रया ˆ "ˆ ` 





२३९ विधवाच्यो का कच्चा चिद्रा 


पुत्र कौ घातक माता 

वस्बड प्रान्त मे २५ अगस्त १९१७ ई० को गङ्खावाई नाम 
की एक विधवां के एक लड़का उत्पन्न हुच्ा । उसका मित्र काशी- 
राम ओर उसकी खी वहीं उपप्ित थे । लडका जीवित उत्पन्न 
ह्माथा। कुं देर के वाद्‌ लड़का चिह्ने लगा । गङ्गावाई ने 
अपना पैर उसके गले पर पटक कर उसे मार डाला श्मौर लङ्क 
को एक कपडे में लपेट कर चपने यार को दे दिया ! वह्‌ उसे 
कहीं दपा आया ! अगले दिन लड़के की लाश मिली शौर 
काशीराम पकड़ा गया । 


¢ 3८, १ 
नर ग्रह ने 


बच्चे को पस 

३ कातिक १५.७४ विक्रमो क (खाय गजट” लाहौर मेँ एक 

सज्जन लिखते हैः- 
हमारे यहां. एक वेश्य अग्रवाल को १४ वषं की लडकी विधवां 
हो गहे ओर छु ॒दिनों पश्चात्‌ एक जुलाहे नौकर से फंस 
गदे । जब गभे रहने का हालजेठ ओर ससुर को माम हुमा 
तो नैके भेज दी गई जव मां-बाप को पता मिला तो उसे 
लुधियाना अस्पताल में मेजा गया । परन्तु, गभं के कारण 
माता-पिता उसके साथ न गये। किन्तु, दो ओर पुरुषों को 
साथ कर दिया गया किया तो गभं गिरा अवं या उस 
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लड़की को खो अवं । वह्‌ लड़की पहिले भिस जोन के पास. 
ग, फिर हरिद्वार चली गद । वहं उसके बच्चा उत्पन्न हृच्रा 
जो उसी समय फांसीलगाकर गङ्घाजी में इवो दिया गया! 
लड़की घर वापिस आ गहः परन्तु अब माता-पिता की यह्‌ 
कोशिश थी फि, उसको किसी प्रकार मार दिया जवे । इस भय से 
लड़की किसी का पकाया भोजन न कर्ती, रातों रोती मौर लड़की 
की माँ उसको बहुत तङ्ग किया करती थी ! इस वषं कदे खियों 
ने गुरुकुल काङ्गडी जाने का विचार किया जिन मे बह भी एक 
थी। मुमेज्ञातन था इसलिये साथनले आया गुर्छुल में 
हरिद्वार आकर वह लड़की गुम दो गईं । थोडे दिनों पश्चात्‌ 
ससुराल से पता चला कि; हरिद्वार से रेल मे सवार होकर लड़की 
जुलाहे नौकर के घर परहची ओर पुलिखने गिरफ्तार करके उसे 
जेठ के सुपुढं किया । इस समय न ससुराल बाले उसे रखते है न 
मैके वाले उसका बुरा हाल है । 


नैः 


५ 
> 
। 


बच्चा फेक टिया गथा 
तीथराज प्रयाग मे अगस्त १९१९ में एक अभियोग चज्ञा था 
जिसका वृत्तान्त यह है - 
एक विधवा गोमती ओर उसके ससुर केदारनाथ पर . एकः ` 
मक्रदमा चला था । जिसमें उन पर. दोष लगाया गया था कि 


२४१ | विधवां का कच्चा चिद 


उन दाना म अनुचित सम्बन्ध था । उससे जो बच्चा उत्पन्न हु 
उसका एक वृत्त कं नीचे फक दिया गया । जिसे एक मातादीन 
नासक पुरुष नं देखा ओर पुलिस मं परहचा दिया । आर दिन पीड्य 


वह मर गया । केदारनाथ कहता है कि, गोमती का एक ब्राह्मण से 
सम्बन्ध था यदह उसी का लड़का है । 


प्रयाम क्‌ दूसरा जानल 


लगभग दो वपे हुए इलाहाबाद के अहियापुर मोहल्ले की एक 
गली मं जहां कूड़ा फका जाता था, एक नवजात बालक की लाश 
पाई गई थी । वच्चे सं उस समय कुद-कुलं .जान बाक्री थी । 
बालक लम्ब करद का बहुत सुन्दर ओर प्यारा था ¦ वह्‌ ररिसियों से 
इस बुरी तरद जकड्‌ कर बोधा गया था कि, उसके सुह से सून 
जा रहा था। अहियापुर-निवासी घर-घर इस धटना से 
परिचित हे क ~ क 


चर नै । ` >& 


लोहार के घरमे त्रह्यणो 


सानीपत्ति के निकट एक गोव ब्राह्मणों की गदी है वहाँ सन्‌ 
९९१७ ई० म॒ एक विधवा ब्राह्मणं लोहार के धरम्‌ बेठ गद 
उसका पिता पुनविवाह करने को राजी था, परन्तु, उसके भाई 


 । ॥ मि 


विधवा-विवाह-मीमसा र्‌ 
बान्धवो ने उसका विरोध किया । अव वह ओर लोहार कालका 
७५ 
संदे, | 


[८4 
शः 


हषिकेश से बाल-हत्या 

एक विधवा ब्राह्मणी की सास ने अपनी सम्पत्ति एक हृषि 
केष के सहन्त के सुपदः कर दी फि, वह विधवा उसके संरक्तण में 
रह कर भगवान का स्मरण करे । सास के मरने पर वह हषिकेश 
में रहने लगी । परन्तु, वह उसे गभ॑ रह्‌ गया । गभैपात का बहुत 
यत्न किया गया, पर बच्चा उत्पन्न ही ह्या; जिसे बडी भयानक 
रीति से मारा गया । उस ¦वधवा की मी वडी हृदय-वेधक दुग॑ति 
हई । हा दैव ! ॥ 


५ 


[व 
१७ 


५४ 


=+ 
गोष 


ससुराल को दुकान के सामने वेश्या 

लुधियाना के एक प्रसिद्ध वंश की कन्या जिला जालन्धर में 
विवादी थी । थोडे दिनों मे उसका आचार विगड्ने लगा । 
सखराल वालों से पुनविं वाह के लिये कदा गया, परन्तु उन्होने कदा- 
हमारी नाक कट जावेगी । उसका आचार श्यौर मी; बिगडने लगा, 
तब लोगों ने किसी के साथ उसका पुनविंवाह कर दिया । इस 
पर उसके ससुराल वाले बडे क्रुद्ध हये कि; हमारे घर की विधवां 
दूसरे घर में बैटी है । चिराद्री को उसकाया ओर उस लड़की 


२४६ विधवायां का-कला चिदा 
करो वडा तङ्ग किया गया ! अन्त मे उसके दृ सरे पतिन उसके ससुराल 
वालों के कहते से उसे निकाल दिया । चव व्ह सस्सराल वालों की 
दुकान के सामने ही वेश्या वन्‌ कर्‌ केटी है । शायद अव तो उनकी 
नाक वच गड होमी | 


ससलटमान के साथ निकाह 
आय-समाज-मन्दिर लहर मं एक विधवा अपनी लड़की के 
साथ खाई योर यद्ध 


हान की प्राथंना की । इसका वरत्तान्त उसी 
के मुख से यह दै- | 


मे ष्क हिन्दू थनेदार की खी द्र जिसकी दो ख्यां थीं | 
धानेदार वृा था ओौर मेरा विवाह इसके बुदापे में हुमा था । 
यनिदार की मल्यु पर मेरी सौत की सन्तान ने अभियोग किया; 
क्योकि, थानेदार अपनी सव जायदाद मुके दे गया था । मेरा को$ 
तरफदार नथा । मै पृण युवा थी। मेँनेखयंदही मुक्तदमे की 
पैरवी की । दो वषे तक मेरी दुर्गति रदी श्रौर भँ मुक्रदमा मी हार 
गड ! तव एक मुसलमान सिला जिसके साथ मुसलमान वन कर 
निकाह कर लिया । इससे पहले एक लड़की मेरे पैदा दो चुकी 
धी । च्व मुसलमान.से भी न वनी । मुभे अपनी पुरानी दशा पर 
पश्चात्ताप है खरौर चछ होना चाहती । 


विधवा-विवाद्-मीमासा ` रट 


एक जमीदएर का कृत्ट 
वाव प्राण॒ क्रिर्टो सरकार बङ्गाल के एक जमीदार अपने 
पड़ोस की एक्‌ २० वषं की विधवा से सम्बन्ध रखते थे । एक दिनि 
विधवा को घर मे न पाकर उसके मारे ओर चचा प्राण क्रिस्टो के 
घर में पर्व गये ओर उसको वही मार डाला ; सुक्रदमा भी 
चलाया । 


[4 
> 


९८ वषं के लिये कालापानौ 
जिला बिजनौर के एक रदैस ने मरते समय एक युवती छोड़ी 
जिसका शीघ्र दी एक जमीदार से अनुचित सम्बन्ध हो गया। 
यह्‌ बात उसके मान्जे को बुरी लगी ओर उसने जमीदार को 
` बन्द मे मार दिया । कहते हैँ कि; भाञ्जे का भी दोष था । अव वह्‌ 
१८ वर्षं की सजाभोग रहादहै।उसख ली काञ्चव भी यही 
हाल है | 


3? 
न नर 


 गभवती को विष 
राजपूतान की एक रियासत में ओसवाल जाति के एक पुरुष 
की विधवा चाची किसी प्रकार गभेवतीदहो गदे लाला जी 
ने बिष देकर अपनी चाची ओर गभंस्थ बच्चे दोनों को 


^ 


०९१ 
॥। 


२ ५ विधवाध्मां काका चिद्रा 


र्‌ > (५ 


समाघ्र कर दिया । यह वह जो चौंटी को मारना भी पाप 
सममते है । | | 
# ॐ # 
भरण हत्या कौ पुनराढत्ति | 
जिला मुरादाबाद की एक कायश विधवा को गभं रह गया 
जो उसके पिता ने बड़े यज्ञ से गिरवाया । जव वह्‌ लकी. ससुराल 
पर्ची तो वयँ देवर से गभं रहा, वह्‌ भी गिराया गया । इस समय 
समस्त विरादरी जानती है कि, उसका देवर से गप्र सम्बन्ध है । 


` ९6 = 
नर 7 र 


पिता ओर विधवा-पुत्री 

सेण्ट्रूल इण्डिया की एक रियासत में एक बाल-विधवा 
महाजनी का उसके पिता से" “-" पुलिस में रिपोर 
इदं । दा देव ! 
 ध्देवदशेन मेँ भी कु स्त्रियों के बयान छपे है वह्‌.इस 
प्रकार हें - ि  . | 

विश्ववन्धु के मकान के पास ही एक कुलीन ब्राह्मण महाशय 
का घर था । उनके यहं एक . परम रूपवती विधवा थी । उनके 
यहाँ परदे का बड़ा नियम था; तो मी विश्वबन्धु उनके याँ बे 
रोक_टोक जाया करते थे। कुदं दिनों के वाद्‌ न जने क्वे 
जाहयण महाशय ने मकान चइ देने का निश्चय किया । तव विश्व- 


1} 
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बन्धु ने अपनी मों से कद्‌ सुन कर उस मकान' को सरीद्‌ लिंयां ¦ 
व्राह्मण महाशय सपरिवार अपने दृशा { करन्नीज ) चले गये; खोर उख 
मकान की मरम्मत शुरू हृद । एक कोटरी जिसे परिडितादन, 
'्ठाकरुर जी की कोटरी? कदा करती थीं ओर जो साल मे केवल 
कुल-देव की पूजा के समय खोली जाती थी; ( बड़ी संड़ी नम अर 
बद्वृद्ार थी ) उसे पक्षी कसा देना निर्वय किया । जवे मिद्ध को 
मजदूर खोदने लगा; सुना जाता है कि; उसमेसे एक ही उम्रक 
कटं वच्चो के प्र निकले) एकतो हाल दही का दफ़नाया हश 
जानं पडता था) 


लेखक का फिर कहना है :-- ` 


` सिविल साजन साहब जल ओर अस्पताल आदि स लोट 
कर लगभग एक वजे बगले पर आये । मेज पर तार भिला जिसका 
आशय यह्‌ था, “रोगी सख्त बीमार है, जल्दी आने की कृपा कीजिये; 
देवदत्त ।' साहब बड़ दयाद्टु थे }. उखी समय घोड़े पर सवार हो 
गये । उन्दने देवदत्तके घरजा कर पृष्धा कि, रोगी कों है? 
देवदत्त होँफते-हँफते आये ओर बोले हुजुर बडी गलती हह; माकर 
कीजिये । साहब ने डपट कर ` पूषा कि; रोगी काँ है ? देवदन्त 
गिडगिडाते हये साहब के दाथ में फीस रख कर परो पर लोट गये 
शरोर गभे-पात ( 410110०" ) की दबा पूछने लगे । साहब लाल हो 
| गये, चमीने पर जोरसे पैर पटक कुर्‌ धिः कहकर लौट गये । 


४ विधवायां का कचा चिद 


वेगले पर पर्हुच कर उन्होने इस बात की सूचनां पुलिस-कप्रान 
के पास भेज दी | व 

~ उसी दिन रात कों देवदत्त की चचेरी बहिन अकस्मात्‌ मर 
गद अर यातां रात चिता पर मस्म कर दी गड । यहं विधवा थी। 
कद दिनों के वाद देवदत्त की तलबी कोतवाली मे हई । सुना जाता 
दे किः वाँ के देवता ने अपनी पूजा पाई ओर रिपोट मे लिख 
दिया कि; देवदत्त एक प्रतिष्ठित रेस हे । उस दिन उनकी बहिन 
कोदहैजाहोगया था इसी लिये साहवको बुलवाया था। वे 
01.07) नहीं बल्कि बन्धेज की दवा पूष्धना चाहते थे ओर 
यह्‌ क्रानूनन कोड जुम नदीं है । 


(~ 


८ 


(9 ) रामकली, विन्ध्याचल कषत्राणी हं । मेरे माई दशन ` 
कराने के बहाने से ममे छोड गये । उनके इस तरह त्याग का 
कारण मै समम गर! इसलिये मे नेकमभी पत्र नहीं भेजा ओर न 
लौटने की चेष्ठा की। अव भीख सौगि कर अपनी गुजर करतीं 
नँ सर्वथा असहाय हँ रौर कोई जस्या पेट पालने का नहीं हे । 
उमर २०-२२ वषं की है । यहाँ मुभ-सी आमागिनी ८९ खयां 
रौर हैः । उनका चरित्र टीक नहीं है । 


(८. 


८ वः 1 " , 31 
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(२ ) लदमी, बृन्दावनं बाह्मणी हँ । मेरी सास आदि कहं 
शिया ममे .यहोँ छोड़ कर चल दीं । .प्र भेजने पर उत्तर मिला कि 


> 
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अपना कत्त व्य स्मरण करो । यहाँ लोट कर क्या सुह दिखला- 
ओगी । वहाँ जुन में इब मरो । मेरी माँ नदीं है । पिताने मेरे 
पत्र का कभी उत्तर नहीं दिया । | 
क | > न 

(३) श्यामा, दष्छरार-मेरे पिता मुभे यहाँ होड गये 
ह 

£ ‰ | 

| कस्‌ > ० ५ क + 
(४) राजदुलारी, गया- मरे ससुतल के लोग बडे धनो ह। 

यहाँ मुमे पुरोहित जी द्वोड गये हें । क दिनों तक पांच रुपया 
मासिक आता रहा । पर, अव कोड खबर नहीं लेता, पत्रोत्तर भी 
` नही आता | 


ॐ 


` (€ ) नलिनी श्रौर सरोजनी, काशी-दम दोनों अभागिनं 
बङ्गाल की रहने बाली है । हम दोनों का एक ही घर में विवाह 
हृच्मा था ¡ नलिनी विधवा हो गईं 1 मेरे पति मुभे एक लड़की 
होने पर वेराग लेकर चल दिये । मेर सुर जो १०} र० मासिक 
पेन्शन पाते थे काशी-वास करने वहो च्राये अर हम दोनों को 
साथ लेते राये । तीन महीने बाद वह मर गये] एक परिचित 
बङ्गाली महाशय सहायता देने के बहाने से मिले च्मौर एक दिन 
हम दोनों का जेवर चुरा ले गये । फिर इसी से ` लगी हई पुलिस 


¢] 


२ विधवाच्मों का कच्चा चिद्रा 


की एक घटना से बलपूवंक हम अनायों का सवनाश्च क्रिया गया 
ओर इस दीन -हीन दशा को पर्हुचाई गई" । एक. सौ वीस रुपया 
क्र हो गया है । इस पुत्री के सयाने होने पर इसी को वेच कर 
अथवा वेश्या बनाकर क्रजं अदा करूंगी । 


[८ 
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सहयोगी “प्रताप के विशेष सम्बाददाता ने कदं विधवां 
के बयान प्रकाशित कराये थे जो नवम्बर मास के च्चोँदः में मी 
ग्रकाशित हो चुके है । वह्‌ इस प्रकार है - 

मुसम्मात मायादेवी, बाह्मणी, मोज्ञा अशरफपुर, थाना जलालपुर | 
अथवा बसरवारी, जिला केज्ञाबाद-- | 

मेरा विवाह बहुत बचपन में मेरे माता-पिता ने अपना 
म्मे सममः कर कर दिया । दो वर्षं पश्चात्‌ मेरा पति मर 
गया । म विधवां हो गई । विधवा होने की वजह से 
ससुराल ओर मायके मे, दोनों ओर मेरा निरादर होता था). 
खाने-पीने को ठीक न मिलता था । कपड़े तक अच्छ नहीं 
पहन सकती थी ।. शादी-विबाह में विधवाग्मं का शरीक होना 
पाप सममा जाता था। मै जवान हो गई । घर वालों नेमेरा 
कोई इन्तजाम नहीं किया । सरदार सिंह सिक्ख, जो मौजा भस्‌ 
जिला गुजरात का रहने वाला है कपड़ा बेचने को जाया करता 
था । बह मुभे लालच देकर भगा लाया । १० वषे तक उसके 
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धरमें रही । वहीं पर मेरे एक लड़की वैदा हृड्‌ । जब में कुद ` 
बीमार हुदै, काम ` करने के क्राबिल न रही तब उसने एक दिनि 
मेरे पेटमे एक लात जोर के साथ मारी; मे जमीनं पर गिर 
पड़ी । मेरे पाने ओर पेशाब की जगह से सून गिरने लगा । 
उसने मेरा जेवर ओर पैसा छीन कर निकाल दिया । अव 
बीमार होकर. धम्भशाला मे पड़ी मेरी लड़की धरोसे रोरी 
मोग लाती दै; तब खाना खाती दर| अब वह्‌ एक मोहनी नामः 
की ब्रह्मणी बाराबङ्की के जिले से भगा लाया अर २००} र< 
मे स्यालकोट बेच अया है । उधर से सैकड़ं अौरते पञ्जाब में 
भगा लाई जाती है ओर बेची जातो है । प्रायः कपडे बेचने वाले 
पूरव से ्रौरतं भगा लते है । बहुत सी हिन्दु की ओते 
मुसलमानों के हाथ फरोखुत की गई ह । बहत सी हिन्द की 
ररतं इसादन भी हो गह्‌ । यह्‌ केवल बाल-विवाह का कारणं 
हे । अव मेरी बहुत बुरी दशा दहै । ह 
निशानी रंगूडा- मायादेवी 


८ ` 


सुसस्मो रामलाल वेदा मायादेवो-पेरो अवस्था १२ वषं की 
है । मेरा पिला बाप हाकिम सिंह सन्तपुर जिला गुजरात 
काथा | फिर मेरी माँ मायादेवी सरदार सिंहः रामः भद्ट 
जिला गुजरात बाले के घर -आह । अब उसने सुमे ओर मेरी 


मोको निकाल दिया । वह सख्त बीमार है । यँ से कपडे बेचने 


२५ विधवा का कचा चिदा 
कले पूवं मे जते हे ओौर ऋ्रौरतों को निकाल लाते है । मुसलमानों 
दाथ बच डालत हे । ब्राह्यण-त्ततरियां की संकड़ं ओरोरतें मुसल- 
मानहो गह्‌ हे। 
थ निशानी ओँगूञा-रामलाल, मलम 
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 -कपड़े के व्यापार करने बाले जो पच्वाबी सियो को भगा लाते 

दे रौर प्ञाब में नदे वेच लेते ह उनका वृत्तान्त कछ लिख 
चुकारहूः किन्तु वह लेख पूरा नही हा | भेँने पतामँगाया 
है कि, सैकड़ों की संख्या में विधवा सियो संयुक्त प्रान्त से भगाई 
गई" च्रौर पाव में बेची गह ह । पलाब के कपडे के व्यापारी , 
` देहली श्र कानपुर से सड़े-गले कपडे खरीद कर संयुक्त प्रान्त 
मे उधार देकर फसल पर अच्छा मुन्ना करते हे; ओर फिर अपने 
दलालां द्वारा विधवा-खिया को अपने साथ भगा लतेहं ओंरवे 
पाव में बेची जाती है । नीचे मै उन कु ॑खियो की फहरिस्त 
देता हँ जो संयुक्त प्रान्त से भगा लाई गई है- 

८ १ ) मुसम्मात मायादेवी, ब्राह्मणी, मोजा अशरफपुर, 
( फजाबाद ) | 

(२) रामदेवी; ब्राह्मणी, शहर बरेली इसे ससियोँ भगा लया ` 
मरोर कुश्वाह जिला गुजरात मं रहता ह | 

(3) सोजां शुलम्राम का जबलपुर से तीन रते 
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भगा लाया । एक को ४००} रुपये में बेचा, दूसरी. को राबलपिर्डी 
प २५०) में बेचा, तीसरी को एक गूजर के हाथ बेचा । 

( ४)... .. --मौजा काह जिला गुजरात का-ुन्दरिया 
बराह्मणी को शहर प्रयाग से भगा लाया । २००} रुपये मं मुसलमानों . 
फ़ हाथ वेचा जो मोजा सिरगोदा के रहने बाले थे । 

( ५ ) मथुरी ब्राह्मणी को शहर सीतापुर से. .. . .पाचा फरोश 
जाह का रहने बाला भगा लाया । ४० 2) रुपये मे. . के हाथ वेचा । 

( ६ ) शहर सीतापुर की लछछमिनियाँ ब्राह्मणी को जो बेवा ह 
7 थी....... . कुखाह का पाचां फरोश भगा लाया । एक माहं 
से रखकर, मुसलमान के हाथ ७०) मे बेच दिया । 

( ७ ) रामप्यारी क्तत्राणी शहर पीलीभीत की वेवा को कुखजाह का 
पगा लाया. . .. . .. ओर अपने मामा के लड़के के हाथ वेच डाला । 

कृपा करके “श्रताप दवारा श्राप आन्दोलन करे कि; बाल- 
वेवाह बन्द करिया जाय; ओर विधवा-विवाह ` जारी करके या 
केसी भी उपाय से हिन्दू-समाज की र्ता की जाय 

नोर-इसी प्रकार के सेकडों बयान शओ्मौर घटनाय हमारे पास . मौजूद 

› पर स्थानामाव के कारण उन समां को हम यहाँ प्रकाशित करनेमें 
समथ हें । समाज मे हर तरह की होने वाली धटनाश्नों का केवल एक 
मूना ही हमने पाठकों के सामने रक्खा हं । 
| | - लेखक 


> नः 
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तेरहवां अध्याय 
विधवां की दुदंशा ` 
एक प्रतिष्ठित महिला का यत्र 
श्रीयत सम्पादक महोदय “चोदः, 
वारम्बार्‌ नमस्कार ! 


चोद्‌ द्वारा ख्ी-संसार का जो अकथनीय उपकार च्रापकर 
रहे हैः इसके लिये हमारी बहिनों को ही नहीं बल्कि उनकी सन्तानं 
को आजीवन अषप का णी रहना होगा । खास कर विधवा 
की दीन दशा पर जो प्रकाश आप समय-समय पर फकते ये 
हैँ यह बात संसार से आाज लिपी नही है। “समाज-दर्शनः द्वारा 
भी आपने विधवां की दशा का वास्तविक चित्र जनतां के सामने 
रक्खा है । मेँ एक अभागी बिधवा श्रपनी समस्त विधवा-बहिनों की 
ओर से आपको हादिंक धन्यवाद देती हँ । जिस समय आपके 
प्रभावशाली लेख अन्य मासिक पत्रिकां मे छपा करते थे; मैने 


विधवा-विवाह्‌-मीमांसा र 


उन सभों को भी बड़ ध्यानसे पदा है यौर उनका सदैव प्रचार 
करती रही ह । च्रभी सें ने कलकत्ते के “मारत-मित्र" में इस बात 
की सूचना पदी दहै कि, व्वाँदः का अगला अङ्कु बिधवाङ्कके रूप 

निकल रहा है। सवंशक्तिमान्‌ परमात्मा आपको इसमें 
सफलता प्रदान करे; ओर जनता को इतनी बुद्धि देँ कि, वे हम 
अभागी विधवाच्नों की ओर शीघ्र ध्यान दे। हमारी दशा बड़ी 
करणाजनक श्र लाशरर है, मौर देश की उगति में इसके द्वारा 
मारी वाधा पड़ रही है । | | 

मे भी एक अच्छे घराने की लडकी ओर उससे भी अच्छे 
खच्री घराने की बहू ह । मेरे पिता कटर सनातन-धर्म्मी अौर भारत- 
धम्मे-महामण्डल के सदस्य भी है । पर चकि मैं विवाह के केवल 
९ दिन बाद विधवां हा गड आर तव स उनक्छ गले पडी 
इसलिये उन्हं मेरी दशा पर दया खद श्योर उन्दोने मेरा पुनविवाह्‌ 
करना निश्चय किया । | 
जिस समय मेया विवाह दुखा उस सरमय मेरे पति को पिले 

ही संग्रहिणी की बीमारी थी। जो शायद्‌ शादी-विवाह में 
पथ्य ( वद्परहेखी ) के कारण बढ़ गईं ओर ठीक इक्कीसवें 
 दिनतार आया कि, वे परलोक सिधार गये । उस समय मेरी 
उम्र ८ वपंकीथी। मेने सुना थाक, वे (पति) पहलेसेदही 
बीमार रहते थे । उनकी चायु जब विवाह ` हा; तो २५ साल कौ 
धीं चमर उनकी पषिली दो खयां प्रसूत-ोग से मर चुकी थीं । 
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८  विधवाच्चों की द्ठंशा _ 
. इस समय मेरी अवस्था १७ साल की ह । मेँ ने" `“ ˆ " ` छास 
तक अङ्गरेजी शिक्ता भी पाड थी । मेरी माता भी सौतेली होने 
के कारण खभावतः समः पर बह प्रेम नहीं रख सकती जो आज 
सेरी वह्‌ माता कर सकती, जिसके उद्र से मे जन्मी रं । उनका 
विरोध होते ह्ये भी मरे पिताजी नेमुखसे एक दिन एकान्त 
यें कद प्रभ पृषे । याड देर की लञ्जा को त्याग कर ओर सौतेली 
माता के अत्याचार से रिहाई पाने की अरभिलाषासेमेंने सजल 
तें से उनके प्रच का निर्भीकता से उत्तर दिया। उन वातोंका 
खुलासा केवल इतना दी है कि, मै ने पुनवि वाह करने की यनुमति 
दे दी] मेरे पिता उस ससय बहुत फूट-फूट कर येये शओरौर घरों 
तक रोते रहे ! मेरी ` "` ` अवस्था की शरोर देखते ही वे एकदम , 
अधीरदयो ञे ओौर उसी दिनि उन्होने मेरा पुनविंवाह करना 
 -निश्वित कर लिया जैसा कि, मे पहिले ही निवेदन कर चुकी द । 

जिस दिन से घर शौर बाहर बालोंको इस बात का पता 
लगा है--कि, मेरा दसरा विवाह होने वाला है--घर-घर मेँ मेरे 
पिताजीकीनिन्दाहों र्दी दैः ओर लोग न्दं बहुत दिक्क्र कर 
र्हेहैँ! हमारे रिष्तिदारोने भी हम लोगोंको छोड देने की 
धमक्रियोँ दीं चौर वहत ही नीचता का परिचय दिया । 

मुम समाज से कुद नहीं कटना है । मै केवल यह्‌ बात जानना 
चाहती हू कि, किस वेद, पुरान या कुरान मँ यह आज्ञा दी गई 
ह कि, पुरुप जव चाह पैर की जूतियों के समान हमे व्याग कर 


९! 
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एक, दो; तीन, चार्‌ अथवा पोँव-्पच विवाह कर लें । पर, खियोँ 
बेचारी एेसी स्थिति में रहते हये भी, जैसी आज मं ह-दूसरा 
विवाह न कर सकं ? यह समाज की भयङ्कर नीचता नहीवो 
ओर क्या! 

मरे विधबा-विवाह्‌ के पत्त मेतो अवश्य ह, पर मेरे साथ 
यदि मेरी माता तथा घर बालो का अच्छा व्यवहार होता 
तो मैं अपने पुनविंवाहः की कल्पना, अपने दिल मेंभीन आने 
देती, ओर चू किव मेरे विवाह करलेने सेमेरे पिताजी पर 
एक भारी आपत्ति आ जाने की सम्भावना है इसलिये पहिले तोः 
म ने आस्म-हत्या की बात सोची थी ! पर नदय-मे ेसा न करूंगी । 
म अपने घर का परित्याग अवश्य करछंगी । 

म आपको विश्वास दिलाती हँ कि; आजीवन मेँ अपनी विधवा- 
बहिनों की सेवा मे अपना शेष जीवन लगार्गी अर जो कल मै 
इस सम्बन्ध में कर सकती ह, करूंगी । | 

भारतमे पेसी ` कोड संखा भी नहींहे फि, जिससे मिल 
कर मेँ काय्यं कर सकर । आप निसङ्कोच मेरे इस पत्र को विधवा- 
अङ्कमे प्रकाशित करदे"; पर मेरा नाम वगैरह न लिखें, ताकि 
हमारी अन्य विधवां बहिने, जिनका जीवन भी आज मेरे 
जैसा ही हो रहा है, स्वयं अपनी सहायता करे; ओर शीघ्र एक 
वड़ा भारी आन्दोलन महात्मा गधी जी; आर उनके अनुयायियों 
के सामने उपस्थित कर दे, ओर उन्हं इस बात के लिये बाध्य करे 


२५७ ` विधवां की ददशा 


कि, राजनैतिक आन्दोलन करते हुये वे अपनी विधवा-बहिनों की 
दशा पर भः अजरा ध्यान दै । मेरा पूरं रूप से विश्वास है कि, जव 
तक स्तिया, स्वयं इन बाती पर ध्यान न दंगी उनका उद्धारनदी 
सकेगा । अतएव परमात्मा के नाम-पर, समाज के नाम पर ओर 
राष्टीयता के नाम पर उन्हं तुरन्त इस ओर ध्यान देना चाहिए । 
सम्पादकः जी ! अन्त ममे फिर आपको हादिक धन्यवाद देती 
द्र ओर इस बात का विश्वास दिलाती ह कि, अन्य कार्यो के साथ 
दी साथ च्चोँदः जैसे अमूल्य पत्र का घर-घर प्रचार करना 
मी. मेरा एक प्रधान उदेश है; क्योकि यै स्वयं चोदः को 
अपना पथ-परदशक सममती ह । मेरी मूल-चूक को चमा 
 कीजिएगा...... । 


५ ५ ++ = = + > 


देहली, ॥ | मवदीया- 


४ चन पि च ^ # 


विधवा-विवाह-सहायक-सभा, लाहौर के मुख्य उदू पत्र 
‹ध्विधवा-सहायकः के गत माचं १९२३ वाले अङ्कु मं दो भिन्न- 
भिन्न पत्र प्रकाशित हुए है जो विधवा-विवाह-सहायक- -सभा-के 
मन्त्री महोदय के पास चाये थे ) हम उनका हिन्दी अनुबाद दे 
रहे है - 
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एक, दोः तीन, चार्‌ अथवा पचपच धिवाह कर लं । पर, खियाँ 
बेचारी एेसी स्थिति में रहते हये भी, जैसी आज मँ ह-दूसरा 
विवाह न कर सके ? यह समाज की भयङ्कर नीचता नहींतो 
रोर क्यार | 

मँ विधवा-विवाह के पक्त मतो अवश्य ह पर मेरे साथ 
यदि मेरी माता तथाः घर बालों का अच्छा व्यवहार होता 
तो म अपने पुनविंवाह ` की कल्पना, अपने दिल मे भी न अने 
देती; चनौर चकि अव मेरे विवाह करलेने सेमेरे पिताजी पर 
एक भारी आपत्ति आ जाने की सम्भावना है इसलिये पहिले तो 
म ने ्राट्म-हत्या की बात सोची थी । पर नही-में ठेसा न करछंगी । 
मै अपने षर का परित्याग अवश्य करछगी । ` 

म आपको विश्वास दिलाती हँ कि, आजीवन मै अपनी विधवा- 
बहिनों की सेवा मे अपना शेष जीवन लगाञगी च्रोरजो कुलमें 
इस सम्बन्ध मे कर सकती हः करूंगी । | 

भारतमें एेसी कोद संखा भी नदींदहै कि; जिससे भिल 
कर मै काय्यं कर सकः । आप निसङ्कोच मेरे इस पत्र को विधवा- 
अङ्कुमे प्रकाशित करदे; पर मेरा नाम बगैरह न लिखें, ताकि 
हमारी अन्य विधवा बहिन, जिनका जीवन भी शआ्ाज मेरे 
तेसा दीहो रहा है, स्यं अपनी सहायता करे; ओर शीघ्र एक 
बड़ा भारी आन्दोलन महात्मा गधी जी, ओर उनके अनुयायियों 
के सामने उपस्थित कर दे शओ्रोर उन्दं इस बात के लिये बाध्य करे 
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कि, राजनैतिक आन्दोलन करते हुये वे अपनी विधवा-वहिनों की 
दशा पर भः जरा ध्यान देँ । मेरा पूरं रूप से चिग्रास है कि; जव 
तक श्रयो, स्वयं इन वातं पर ध्यान न दंगी उनका उद्धार न हो 
सकेगा । अतएव परमात्मा के नाम.पर, समाज के नाम पर ओर 
राष्टीयता कै नाम पर उन्हें तुरन्त इस ओर ध्यान देना चाहिए । 
सम्पादकः जी ! अन्त मेँ म फिर आपको हादिंक धन्यवाद देती 
छर इस बात का विश्वास दिलाती हँ कि, अन्य कार्यो के साथ 
ही साथ ध्चोँदः जैसे अमूल्य पत्र का धर-वर प्रचार करना 
भी. मेरा एक प्रधान उदेश दै; क्योकि मै स्यं वोद को 
पना पथ-परदर्शक सममती ह । मेरी भूल-चूक को क्षमा 
 कीजिएगा...... । | _ 


देहली; | मवदीया-- 
। (द 4१ , ७८, ~+ "= 
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त € 
विधवा-विवाह-सहायक-सभा, लाहौर के सुर्य उदू पत्र 
(धविधवा-सहायकः के गत माचं १९२३ वाले अङ्कु म दो भिन्न 
भिन्न पत्र प्रकाशित हए ह जो विधवा-विवाह-सहायक- -सभा-कं 
मन्त्री महोदय के पास श्राये थे । हम उनका हिन्दी अनुगाद्‌ दं 
र्दे: 
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एक विधवा के पिता का पत्र 


धर्म मूति परोपकारीजन लाला जी सराहन; 
 तस्लीम 


निवेदन है कि, मेरी पुत्री जिसकी अवस्था इस समय १८ 
वर्षं कीटैः, बविधवादहो गईदहै। दो साल हृएमं ने एक विदार्थी 
के साथ विवाह कर दिया था लेकिन इुभाम्यवश वह लड़का कठिन 
परिश्रम करने के कारण इन्ट्रैन्स की परीच्ता पास करते दी बीमार 
हो गया । मे ने, यद्यपि मेरी हैसियत न थी-मगर मरता क्या 
न करता-डोक्टयो की आज्ञालसार उसे एक साल पहाड़ पर 
भी रक्खा लेकिन बह अच्छान दहो सका । चार मास हए देहान्त 


हो गया । 
नालो ना # देख कर मुभे 
बहुत ही दुख ओर क्लेश होता है । मेरे परम मित्र लाला. . . ~... - 


श हेडक्लकं दप्रतर. ......-...... . लाहौरमें है । उन्हों 
ने यह्‌ सलाह दी थी कि, एेसी विधवा हो जाने बाली लड़कियों 
की दूसरी शादी करा देने का प्रबन्ध करने वाले आप दै--उनसे 
तुम पत्र व्यौहार करो । सो आपकी सेवा में विनीत ओर बहुती 
नम्र निवेदनहै कि; मेरी लडकी के बस्ते कोड सुशील. ...- .. -.- लड़का 
जिसकी अवश्या २० या २२ हद पच्चीस वषं की दो--अौर 


* अर्थात्‌ पुत्र-वधू को । 
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विधवाश्च की ददशा 
पहिली स्त्री से उसे कोई सन्तान न उतपन्न हु हो तो कृपा करफे 
उसके पूरे पते से मुभे क्रायदे सः या लाहोर मं लाला......... जी 
को बतला द्‌ । | | 

अर यदि इसी समय आपकी निगाह मे कोर एेसा लड़का 
नही है; तो मेरा नाम अपने रजिस्टर मे नोट कर लें । सुविधा होने 
पर अवश्य इसकी सूचना दे । म आपकी इस महत! कृपा को कमी 
न मूर््धेगा । 
यैसाख तक मे लड़की का पुनविवाह अवश्य कर देना चाहतः 
हू; क्योकि नव-विवाहित युवती बालिका को घर में वेटी देखकर 
मेरा ओर मेरीस्त्री का दिल बहुत दुखी होता है । 

लाला.......-....जी ने श्रीमान्‌ लाला शिवदयाल साहब; 
एम० एनसे भी इस बात की चचौ की थी चोर उन्होने भी इस 
बात की सलाह दी थी कि, आप लाला लाजपतराय साहनी के पाख 
इसलिये प्राथ॑ना-पत्र भेज देँ; फिर हम सोच कर ओर अच्छा 
लडका देख कर इस आत की सूचना दिला दंगे । लाला शिवदयाल 
जी को मेरी इस विपत्ति का सारा दाल विदित है। 

सो आप कपा करके इस मामले मे अवश्य मेरी सहायता करे 
त्रोर कोरे .बहुत दी सशील, नेकचलन ओर किसी उच्च कुल का 
लङ्का अवश्य बतला दे" । क 

लड़की की अवस्था १८ वषं की है... . -क्लास तक पदु हु 
है । उदू भी लिख-पद्‌ सकती है १ घर-गृहस्थी के -काम-काज से भी 
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भलीनभोंति परिचित है अौर वह.बेचारी देवी फेर की चोर है । एक 
दिम भी अपने ससुराल के घर नहीं गइ है । अगर पके यहों 
चन्दे केरूप मेकल रुपया जमा करने का नियमदहोतो वहं 
बाबू. . .. जी से वसूल कर लीजिये या मुभे लिख दीजिये । 
मे यदो से मनीश्माडर द्वारां मेज दूंगा । - 


रः 9 


यदि इसके अलावा आप कोद बात जानना चां तो म आप 
के लिखने पर लिख दगा । 


आवश्यक प्राथना यह है कि, इस बात कों गप्र रक्खा 
जवे - श्रौर मै सामाजिक रीति † से या सनातनी रीति से अथात्‌ 
जैसा कि, लड़का या उसके माता-पिता खीकार करगे, विवाह करने 

* लाहौर की विधवा-सहायक-सभा पसे सम्बन्ध कराने मे किसी 
मकार का चन्दा नहीं लेती, बल्कि यथाशक्ति आधिक सहायता भी देती है । 
पत्र-व्यवहारं लाला लाजपतराय जी साहनी; बो० ए०, अचैतनिक मन्त्री 
विधवा-सहायक-सभा, म कृलागन रोड, सलीम बिल डिःन्न, लाहौर (पञ्नाब) 
से करना चाहिये । 

† एेसी घटनाश्रों के प्रकरहो जने पर एेसे सजनां की, जो श्रपनी 
कन्याश्रं का वास्तव मे पुनविवाह करना चाहते दहै, घर-घर निन्द! होने 
लगती ह श्रौर समाज उनका बहिष्कार कर देता है । ` 
। ‡ अथात्‌, ्रा्यसमाजी नियमानुसार । 
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को तेयार ह । यद्यपि मेरे अपने विचार सनातनी है किन्तु मुभे 
सामाजिक रीति से कर देने में कोई आपत्ति नहीं है । “ 


3९ 42 । 
नर न तै: 


एक विधवा कन्या कः अयने हाथ से हिन्दी नें लिखे 
हए पत्र का सारांश 
दुखियो प्र दया करने वाते पृजनीय मन्त जी 


सेवा में निवेदन है कि, मै एक विधवा इखियारी आपकी 
सहायता के लिय प्रधना करती दँ । मेरी अवस्था इस समय १८ 
वषेकीहै। सुभे विधवा हुये ३ साल हो गये । मैं बैश्य~अगमरवाल 
जाति की ह । मेरे एक लङ्की हुई थी जो इस समय ट वष॑कीं 
हे ओर कोई सन्तान नहीं हु । मेरे. माता-पिता जाति का. डर ` 
होने के कारण च्मौर निधन होने के कारण चुप है ओौर मेरे शयु 
बन रहे हे । मेरे सास-ससर भी, जैसा हिन्द-विधवा के साथ 
इस जाति मे घोर अत्याचार प्रचलित है कर रक्खा है, करते है । 
शोक है, मेरे जेठ जिनकी उग्र 2 वषं से कम नहीं है, जिसके 
दो लड़के ७ च्मौर १२ वर्षं के ऋओरौर एक लड़की ११ वर्षं की है- 
प्ल साल १९ साल कौ एक विधवां से विवाह कर लाये, लेकिन 
मुख दुखिया पर जिसका न पिता के घर जीषिका का सहारा है ्ौर 
न ससुराल. मेः किसी को परमात्मा के भय कामी ख्याल नहीं 
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होता 1 दिन भर सारे कुटुम्ब कीं सेवा करते रहने पर भी रोटी का 
सहारा नहीं दीता ! हर समय सब की घुडकियों अर तानां से 
मति दुखित हो रही ह| कष््बार जीमें राता हैकिः कए में 
` छाल मार कर इस मुसीबत से छ्रटकारा पा दू । 

हे दयालुं ! मे आपसे इस वात की ` प्राथना करती हँ कि, इस 
पत्र का पता मेरे सम्बन्धियोंकोन हो ओौर यदि किसी प्रकार 
आप मेरा पुनविं वाह कर देया करवा दँ तो आजीवन आपका 
अहसान न मूरधँगी ओओौर ईश्वर आपको इस दया का च्युभ फल 
देगे । मेरे पिता का पता यह्‌ है :- 


 लाला........ नाना तहसील 
1 ओर मेरे सुर लाला... 
क्रसवा , .. .-.-मे रहते हें । मेरी सक्रिया कोशिश करो तो पिता 


4 


जीसेही करना । ससुर जीसेन करना । मेरे पास कोद पत्र 
न डालना । म अबला दुखिया पराधीन हू । यदि आप मेरा 
काम कर दतो मानों मुभे मरने से बचा लेगे। सिवाय इश्वर 
केयाश्रापरेसे परोपकारियों के मेरा कोड नदीं । आशा है, मेरी 
प्राथेना पर शीघ्र ध्यान देकर कोई उचित प्रबन्ध कर दंगे । 


्रापसे परोपकारियों की शमचिन्तका-- 


दीन दुखिया.... :... वश्य श्रप्रवालः 
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अभी हाल्ल ही की बात है । एक रानी साहिबा ने अपनी एक 
बङ्गाली भित्र (स्री) को इस आशय का एक पत्र लिखा था - 


"वहिन, 
9 . £ ० न (~ न है ४०३ ् 
तुमने कदं बार मुमसे रसे प्रश्न किये है जिनसे भँ अत्यन्त 
लिहः पर शआ्ाज मँ तुम्हं अपनी कहानी जी खोल कर 
सुना गी... ..... 


म १२ वषं की च्रवश्या ही में विधवा हो गई । अपने पति की 
तीसरी खी थी ! बे जीवन-पयन्त वेश्याच्नों के हाथ की कटपुतली 
चने रहे । उनमें ओर भी कई दुर्व्यसन की शिकायतें थीं । पर, थे 
तो-मेरे धैय धरने को यदी बहुत था । उनके देहान्त के बाद जव 
मै ने १६बें वषं में पदा्पण किया तो मुभे जिन कष्टो का सामना 
करना पडा उन्हे मे ही जानती ह । मै ने अपनी सास से एक दिन बातो 
वातां मे विधवा-विवाह की सराहना की । मेरा मतलब यह था कि, 
शायद यह मेरा मतलब समभ सकेगी । पर, बह तो उलटी आग- 
ववूला हो ग ्रोर न जानें क्या-क्या वकने लगी । मेरे जीमें तो 
आया कि; वुद्धिया का गला घाट दूँ पर जी मसोस कर रह गरः 
क्योकि वह जानती थी कि, जब से मेरा विवाह हृच्रामें ने एक 
दिन भी पति कामुह नहीं देखा था । परदे का मेरे यीँ बड़ा कडा 
प्रबन्ध था । सन्तरी वरदी तलवार लिये पहरे पर खड़ा रहता था । 
केवल नौकर चाकर या मेरे सम्बन्धी ही कोटी के भीतर अ 
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सकते थे । मेँ ने मन दी मन अयनी काम-वासना को शान्त करने 

की बाते स्थिर कर ली । पर, सोचने लगी कि, इन इने-गिने लोगों मे 

से किसको अपने प्रेम का पात्र चुन । एक नोकर (वारी ) परः 
[९ ष 


नेः अ ४५५ ¢ ५ 
एक्‌ दिन मेरा दिल आ गया । मै ने अपना सवसव उसीको सोप 


दिया चौर यहाँ से मेरी पाप-वासना का श्रीगणेशः आरम्भ हुता । 
कुं दिनों के बाद लोग कुद-कढ भोपर गये । मेँ ने उसको (बारी को) 
निकलवा दिया । पर. मुभे चैन नहीं पदा । फिर पति के एक नज- 
दीकी रिश्तेदार पर मँ मुग्ध हयो गह। पर, उनसे भी पदी नहीं 1 
फिर रामलाल खिदमदगार से मेया सम्बन्ध हौ गया । कहने का 
सारांश यदहं कि, केवल बीस साले के. भीतर दी क्ररीब तीस 
व्यक्तियों का आश्रय मँ ने लिया । पर, किसी से भी मँ सन्तुष्ट नहीं 
हु! अन्त मे एक दिन मँ ने मन ही मन बड़ा पश्चात्ताप किया । 
अपने को धिक्रारा भी बहुत, पर मैं ने अपने को अन्त में दोषी नही 
पाया । इन कुल व्यभिचारो का दोष मँ ने समाज के सर छ्लोडा। मँ 
पहिले ही पुनर्विवाह करना चाहती थी, वह्‌ क्यों नहीं किया गया ! 
क्या जौँ पानी नदीं होता वहाँ प्यास भी नही लगती ? उस दिन बजाय 
इसके कि, मँ अपने किये पर पश्चात्ताप करः में नित्य नया आनन्द्‌ 
दटने लगी; पर मेरी पापात्मा को शान्ति कभी भी प्राप्त नही 
हुई । कहते लाज आती है कि, चौदह वार सुमे गभं रह चुका, 
पर बनारस आदि से दादथे बुलवा कर सुभे स्रासी भण हत्याये 
करनी पडीं । फिर भी मेरे स्वाख्य का अन्त नहीं हा । 


२६५ विधवाच्रों की ददशा 


जिस प्रकार विधवां को शाखानुक्कूल रहना चाहिए मँ 
ठीक उसके विपरीत रहती भी थी । मेँ नित्य कामोत्पादक वस्तुये 
खाती ! मेरा आहारादि भी, कहने की जरूरत नही, रानियां दी 
की तरह होना चाहिये ! शाम लिखा है कि, विधवाच्मो को एक 
वारं भोजन करना चाये; वह. भी रीधा ह्र चावल, लपसी 
ओर केवल एक साग; . सोना चाहिये तरुूत पर अथवा जमीन 
पर; कम्बल आद्ना चाहिये ओर कफ़नी परिननी चाहिये; 
पान-इत्र आदि से परहेज करना चाहिये, इत्यादि । अव मे अपना 
दाल क्या करट ? प्रातःकाल ४१ बादाम ओर आध सेर दध 
वंसलोचन ओर इलायची आदि डाल कर पीती ह, फिर हटा 
या एेसी ही कोई पुष्ट चीज. ९ बजे खाती हः दोपहर ` को रसोई 
ओर खीर वगररह, फिर सो रहती ह । मेरा पलङ्ग कलकनत्ते फ 
प्णादण्ण [.अताग्ण के यह से ५८०} रुपये मे च्राया है | 
उस परसेतो उठनेकाजी नहीं चाहता । फिर शाम को शब॑त 
आदि पीती दहर । मेरे कहने का मतलब सिकं इतना ही है कि, भला 
यह .खुराक आदि खाकर कोन एेसा पुरुष अथवा खी है जो च्रपने 
को वैधव्य में सँ भाल सके । हँ, एक बात तो कहना मै भूल दी गई । 
मे कम से कम पांच छः सौ पान प्रति दिन खाती ह, यहाँ तक कि, 
मेरे दंत धिस गये है । मेरी अवस्था इस समय ० वर्ष के ऊपर है 
पर, मँ अब भी उन युवतियों के कान काटती हँ जिनको ९५ या १६ 
वषं की नवयुवती होने का.घमर्ड है ।. . .तुमसे कोई बात दिपीतो 
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हे नदीं । आज कल मेरा सम्बन्ध एक... .. से हैः पर नहीं कह 
सकेती किः यह्‌ प्रेम कव तक क्रायम रहेगा ) मेँ ने मी प्रतिज्ञा कर 
ली दहै कि, रवम बदनाम तो काफी से ज्यादाहो चुकी मेरे 
बहुतेरे सम्बन्धियों ने भी मुभे छोड दिया है चौर जो आते-जाते 
= ह उनको मुखसे धैदा की आशा दहै। धन मेरे पास काीहै 
ओर एेसा है कि, अमी हजारों वर्षं इस दौलत पर चैन कर सकती 
ह्र । बहिन ! क्या कर, मेरे हृदय में अग्नि दहक रही है । मै भीतर 
सेतो समभती रकि, घोर नरक की यातना दै पर, विना लिखी- 
पदी ह । कथा-पुराण मेँ ने बहुत सुने हैँ । पूजा मी वर्षो की है, पर 
आत्मा को शान्ति नहीं ! फिर सोचती हँ कि, मनुष्य का चोला 
बाल्वार थोडेदही मिलता है। पर साथ दही बहिन, मेँ साप्र कटे 
देती हू कि, यदि मेरा विवाह दुबारा दहो गया होता तो आजम 
फेस व्यभिचारिणी कदापि न होती । पर, यह मेँ ने इतना उपद्रव 
किया हैः जान-वृूभः कर इसलिये कि, हमारे बिरादरी वाले देखे 
ओर मुभसे सवक लें । नवयुवतियों का, जो विधवा है रौर जिन 
को पति की ्रावश्यकता है, उनका पुनर्विंवाहः करं ओर . इस 
पापमय जीवन से उनकी रक्ता करं । मुभे आशा दै कि, 
मेरी कानी से लोग जरूर सक्र सीखेगे ओर यदि वास्तव 
मेणेसा दहृच्मा तो मेरी आत्मा बहुत कुद शन्ति लाम कर 
सकेगी श्र ` तभी मे अपने दुष्कर्मोः का प्रायश्चितं करूंगी । 
पर, बात गप्र रखना, नहीं तो लोग मुभापे नफरत करेगे । बहिन ! 


२६३ विधवाश्नों की ददशा 
यदि : ९ क भ कै > त | क . 
यदि लोग सुभेप्रमसे वश कयि होते तो क्यादी अच्छा 
क 

होता । 

(भी + \ तुम्हारी 444 


ता०....५- ५८ < £ (9 1 
॥ | । रामा... ज ०. 


> 7 गर 
इस पत्र का उत्तर वङ्गालिन-स्तरी ने इस प्रकार दिया था :-- 
रानी बहिन । | | 
नमस्ते, 

तुम्हारा पत्र मिला ! जितनी बार पदृती ह उतना ही आनन्द 
ओर दुख दोनों ही होते है । म आपके प्रेमकी पात्र हो सकी 
यह जान कर मुभे बज ही हषं हुता । आप जानती ह कि ओँ भी 
इस वेदना का बहुत नही, तो कुषं अंशो मे अवश्य अनुभव कर 
चुकी द्र ओर करती भी ह 1 मेरा विवाह कब हृच्मा ओौर मेरे पति 
देवता कव चल बसे इसका मुभे ज्ञान भी नदीं है । मेरी अवस्था 
केवल सात वषं की थी, तभी मेरा सब छद्हो चुका था। 
पर, पिता जी ने मेरी शित्ता की रोर विशेष ध्यान दिया । मे ने १० 
चष तक संसृत अध्ययन करने से बहुत ऊ सीखा ओअौर देखा 
भी । मेरे पिता पुनरविवाह के पत्त मे थे श्मौर मैंने रयं ठेसा करना 
उचित तो सममा, पर करिया नहीं। मेनेमन दही मन इस 
चात की प्रतिज्ञा अवश्य की कि, आजीवन मे अपना तन-मन इस 
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आन्दोलन में लगाञगी कि; मेरी अन्य बहनों काक्ष्टनाशदहो 
सके । म परमात्मा का स्मरण करती थी । घर्टों प्राथंना करती 
थी कि, मुममें इतना बल देँ कि, मै अपने कठिन त्रत को कु 
शो में पूरा कर सकं । च्रापको यह जान कर हषं ह्येगा कि, मेँ 
बहुत कुष्टं करने मे सफल हो सकी 1 इस समय मेरी अवस्था २ 
साल की है । मेँ अनन्य बठिनों से भिशेष सन्तुष्र हँ । समय-समय 
पर मुम्े अपार आनन्द प्राप्र होता है । 

मनुष्य को अपनी बुद्धि के अनुसार परमात्मा का ज्ञान होता 
हे । ज्यो-ञ्यों वह परमात्मा की कृपाटता, दयालुता न्रौ प्रेम को 
पने चित्त में स्थापना करे उसे अनुभव करता है त्यो-त्यों वह्‌ 
सवंशक्तिमानं परमात्मा के.समीप होता जाता है । 

म मी आज दिल खोल कर च्यपना हाल कर्हगी, पर आपके 
चरणो की शपथ खाकर कहती हूः वास्तव में मे प्राणिमात्र को 
देवता समभती हँ र उनकी सेवा करना अपना कत्तव्य । 

मै ने आपका पत्र पटा, नर कई वार पदा । आपके चित्त 
की स्पष्टता श्रौर सच्चाई देख कर मे गद्गद्‌ हो गई हँ । आपने 
सच्चे दिल से श्रपने हादिकं भावों को मुभः पर बड़ ही मामिंक 
शब्दों मं प्रकट किया है. मे आपको सादर एक सलाह दूँगी या 
यां किये कि, आपका सवंनाश करूगी | | र 

तमाप जानती है कि, संसार भरके भाग्य.का निपटारा होने 
वाला है । भारत की जानों की भी वाजी लगी हहे । विजयलक्ष्मी 


२&९ . _ विधवाघ्रों की दुर्दशा 
मारत-माता की गोद्‌ में कव आवेगी यह ` कोई नहीं कह सकता, 
पर उद्योग करना भारतीय मात्र का, चाहे वह ख्ीहो वा पुरुष, 
लक्षय होना चाहिये । समय वडा उत्तम है । मै जानती कि, 
च्ापके पास जङ्गम सम्पत्ति अपार है चयोर गोकि आप उसे वेच ` 
नहीं सकतीं, पर साथ ही मेँ यह भी जानती र कि, नक्रदी भी 
अपार है । मेरी राय मे, यदि आप उचित समभ तो यह कुल 
धन राष््रीय कोष में मेरा पत्र पहुचे ही दान दे दें 1 स्वयं स्वदेशी 
वस्तुं का प्रयोग करे । अपने नौकर-चाकर शओयौर अन्य 
सम्बन्धियों को भी यही सलाह देँ । अपना रहन-सहन वडा ही 
सीधा रोर सरल कर लें । हर साल आपको एक लाख के उपर 
धन मिलेगा । इसे श्राप किसानों की उन्नति में व्यय करं । यही सव 
कार्य एेसे है जिनसे इस पाप का वास्तविक प्रायश््चित हो सकेगा 
र आपकी आत्मा शान्ति लाम कर सकेगी । 


परमात्मा को साती देकर आपको सच्चे दिल से अपने इन 
कामों के लिये पद्छताना होगा । तभी आप में धैय्यं श्र आत्म- 
शक्ति का स्वार होगा । अपने चित्त को सदैव शुद्र मोर एकाग्र 
रखना नितान्तं आवश्यक हे । 


मे आपको शित्त नहीं देती; नही, दे हीं नहीं सकती । आप 
स्वयं बडी है, बुद्धिमान हें ओर यदि अरा भी ध्यान देँ तो बडी 
सरलता से समभः सकती ह । आपके पत्र द्वारा मैँस्पष्ट रूप 
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स ससग सका हू क; आप अवश्य ह इस आर व्यनिदनक् 


क्रुपा क्र्गा | 
सदैव आंपकी- 
( “समाज -दशेन'” से उद्धृत ) 


3 92, 90, 
नर २५ ग्र 


बाट-हत्या 


श्रो° छेदालाल सिंहः बी एर, हेडमास्टर गवर्नमेन्ट नो्भल 
स्कूल प्रैजावाद ने सहयोगी “विधवा-सदहायक” मे प्रकाशित 
कराया है कि, नवेली नाम की एक विधवा बालिका को, जो 
भला पीलीभीत की रहने बाली हैः श्रनुचित सम्बन्ध से एक 
वचा उत्पन्न हुता । उसने नवजात बालक के हमे रईद्स 
कर एक तालाब मं डाल दिया ताकि उसकी बद्नामी न हो, लेकिन 
दुभाग्यवश बच्चे की लाश पानी पर तैरती हई पाई गई । पुलिस 
ने जांच करफे खी को गिरफ्तार कर॒ लिया चअरौर उस पर मुक्रदमा 
चलायां गया । गत ५< माचं १५१३ कां पाली भीत के सेशन जज 
ने खी को आजीवनं काले पानी की सजा दी । हाईकोटं में अपील 


की गहे खी का ख्याल करके हा्कोटं ने नवेली को केवल ६ मास 
का कठोर दण्ड देकर होड दिया । 


= + तप 

चोदहवां अध्याय 
विद्वानों की सम्मतियांँ 

महात्मा गाधी के विचार 

वजीवनः? में विधवाश्च के विषय में मि खाण्डेल 
वाल ने एक लेख लिखा था! उसमे उन्होने समस्त 
भारत को मनुष्य-संख्या से निम्नलिखित अङ्क दिये 
थे । मुसलमान हिन्दु में विधवाश्मों की संख्या 
साथ वा अलग-अलग, नीचे दी जाती है - 
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मिन्नित प्रान्तों मे विधवाच्रं की संख्या इस प्रकार है :-- 
वरगाल ... १५.५८३ यू° पी० ... १५२०९ 


बिहार ... ३६२५  बहौदा ... ५८ ` 
बम्ब .. . ६१५२६ हैदराबाद ... ६,७८२ 
मद्रास ... ५५०३८ 4 >: >. 


इन संस्याच्रों पर महातमा गधी ने यह टिप्पणी की थी-“जो 
इन अङ्को को पदेगा वह अवश्य . रोवेगा, न्धे सुधारक यह 
केगे कि, विधवा-विवांह इस रोग. की सबसे अच्छी ओषधि है । 
किन्तु, में यह नीं कह सकता । मेँ बाल-बच्चों वाला आदमी ह| 
मेरे छट मे भी विधवायं हं । किन्तु मै उनसे यह.कहने का साहस 


च~ र = 
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। । 
देग्वा ता वृदं का वान, पर्हुच चुका यमका एमन । 
† उमक्रा वना दृच्छर, ग्रभी जवानी का य्मन ॥ 


२५९ विदानो की सम्भवियों 
नही कर सकता" कि, तुम पुनविंबाह कर लो, पुनविंवाह करने का 
ख्याल तक उनके दिल मे न आवेगा । इसका मतलब यह्‌ है कि; 
परुष यह प्रतिज्ञा कर लं कि, हम पुनविंवाह न करेगे । किन्तु, इसके 
अलावा ओर भी उपाय है जिनको हम काम मे नहीं लाते, नहीं 
 . उन्हे हम काम में लाना दी नहीं चाहते, यर वे यह है - 

( १ ) बाल-विवाह एक दम रोक दिया जावे | 

(२ ) जव तक पति ओर पत्नी इस अवस्था तक नहीं पहुचे 
कि, एक दुसरे के साथ रह सकं तब तक उनका विवाह न होना 
चाहिये । 

(३ ) जो बालिकां अपने पति के साथ नहीं रही हैँ उन्हे 
केवल विवाह करने की आज्ञा ही नदी, किन्तु पुनविंवाह करने के 
लिये उत्साहित भी करना चाहिये । एेसी लड़कियों को तो विधवा 
ख्याल ही न करना चाद्दिये। | 
(४) वे. विघवायें जिनकी अवस्था ९ सालसे कमह 
या जो अभी जवान हे उन्हे पुनविंवाह की इजाजत देनी चाहिये । 

(५ ) विधवा को लोग अञ्ुभ समभते है, किन्तु इसके विपरीत 
उसे पवित्र सममना चाहिये ओर उनका सन्मान करना चाहिये; 
त्रोर : * ^ 

(£ ) विधवाश्ां की शित्ञा का उचित प्रबन्ध होना चाहिये । 


नै ०4१, ०37, 
> गै ~. 
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` श्री० दैष्वरचन्द्र जी विद्यासागर के विचार 
 श्रनन्य समाज-सुधारथ च्रौर विधवाश्नों की मुक्ति के काय भे अविरल 
परिथिम करने वाले प्रसिद्ध विडान्‌ पं० ईश्वस्चस्द्र विद्यासागर जी ने भारतीय 
विधवां को घोर इख से क्डाने के लिये पुरुष-समाज से फितने मामिक 
शब्दों मे अपील की दं | 


देश-निवासियाो ! आप धोखे ओर निद्राम कव तक पड़ 
र्ग १ एक बार तो अपने नेत्र खोलिये ओर देखिये कि; हमारे 
ऋषियों ओर पूवंजों की वही धमे-प्राण भूमि भारत-मही, जो 
गक समय में संसार के सर्वोच्च आसन पर विराजमान थी, आज 
व्यभिचार की प्रबल धार में बही जा रही है! भयङ्कर रौर गहरी 
खड मे आप गिरे हुये है । अपने वेद अर शास्त्रों की रिक्लाच्रों की 
ओर र्ट फेरिये ओर उनकी आज्ञा्रों पर चलिये तव आप अपने 
देश की कलङ्क-कालिमा को धो सकेंगे । परन्तु, अभाम्यवश सैकड़ों 
वर्षं के पत्तपातं से आप ठेसे प्रभावित दो गये हे ज्रौर पुरानी रीति- 


क क्व 


रिकाज के एेसे लकीर के फक्रीर' दो गये हँ कि, मुम भय है कि, आप 


शीघ्र ही अपनी मयादा पर आकर शुद्धता ओर इमानदारी के मागं 


पर नहीं अआ सकगे। आपकी आदतां ने आपकी बुद्धि पर ठेसा 
परदा डाल दिया है रीर च्रापके विचारो को ठेसा सङ्कचित कर ` 
दिया है कि; आपको अपनी विधवा-बहिनों पर दया का भाव लाना 


कठिन हो गया हे । 


२७५ . विद्धानां कीः सखम्मतियोँ 


जब काम-शक्ति के प्रबल आक्रमण के कारण वे वैधव्य 
के नियमों का उह्वन कर देती है उस समय आप उनके 
 ्खभिचार से अं मूँद लेते हैँ । उस समय उनका उचित प्रबन्ध 
न कर शर अपनी मान-मर्यादा खोकर उन्हे व्यभिचार करते 
देते हें । किन्तु, कितने आश्चयं का स्थान है कि, आप अपने शास्त्रों 
की आज्ञा नहीं मानते च्रोर शास्त्रों की आज्ञानुमार उनका पुनविंवाह 
करकं उन्हं भयङ्कर दुखासे द्टकारा नहीं दिलाते। उनका 
पुन ववाह करने से आआप भी अनेक पापः दुख ओौर अधस से 
वच जाँयगे । आप सम्भवतः यह ख्याल करते है कि, पति के 
मर जाने के वाद्‌ स्त्रियाँ मनुष्यता तथा प्रकृति के प्रभावों से सर्वथा 
शल्य हो जाती हैँ ओर उनकी कामेच्छा भी उन्दे नही सताती । 
किन्तु, व्यभिचार के नित्य नये उदाहरण से आपका विश्वास सर्वथा 
ग्रलत सिद्ध दो जाताहे। खेददहै कि, आप जीवन के व्रतो से 
जहर के बीज बो रदे ह 1 यह कैसा शोक का स्थान ह! जिस 
देश के मनुष्यों का हृद्य दया अौर तसं से शून्य है, जिन्दे अपने. 
मले-वुरे का ज्ञान नहीं है ओर जहां के मनुष्य साधारण शिन्न 
देना ही अपना बड़ा भारी कतव्य ओर धमं सममते है उस देश 
मं स्त्रियाँ कभी उत्पन्नही न हों | 
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| डोक्टर खर के विचार ` 
 डौक्टर सर तेज बहादुर समू महोदय, एम० ए०, एल० एल० डी०, के 
सी० आई० इ° से विघवाश्नों के सभ्बन्ध म उनके विचार जानने के लिये 
भ्वौदः के प्रास अ्रतिनिधि ने उनसे मैट की थी, अतएव आपके विचार हम 
प्शनोत्तर के रूप मे नीचे देते है :--. . 
प्रश्न--विधवाञओ्मं के पुनवि वाह के सम्बन्ध मे आपके क्या 


विचार हैँ ! 
उत्तर-मै बहुत जोरों . से बिधवा-विवाह के पक्त मेह 
विधवाच्रों का पुनर्विवाह अवश्य ओर जरूर होना चाहिये । एेसा 
न करना मै मनुष्यता के खिलाफ ( 11017021 ) समता ह} 
 भ्रश्न--यदह ख्याल आपका समस्त विधवां के लिये है अथवा 
केवल बाल-विधवाच्मं के लिये ? 


 उत्तर--बाल-विधवा्मों का पुतनर्विवाह तो अवश्य ` ही होना 
चाहिये पर, अन्य विधवां की इच्छा पर ही पुनर्विवाहं का प्रश्न 
छोड देना चाहिये । यदि स्त्री की इच्छा है कि, वह पुनर्विवाह 
करे तो इसमें किसी प्रकार की रोकन्टोकन होनी चाहिये ओरौ 
समाज में उनके प्रति अश्रद्धा के भाव न उन्न होने चाहिये । 

प्रशन-जो विधवायं छद दिन अपने पति के साथ रह चुकी 
है अथवा जिन्हे बच्चे उत्पन्न हौ चुके हैँ उनके बारे मे आपके क्या 
विचार है ! 


२७४ विद्वानों की सम्मतियां 


उत्तर हन विधवां मे ओर उनमें कोड भी पक्रं नही 
समभ्ता यदि बे चाहे तो ्रौरन उनका धिवाह कर देना 
-काहिये । 

प्रश्न--अप सुनते ओर समाचारपत्रं मे पदृते होगे कि; प्राय 
स्त्रियाँ मौर खास कर विधवायं भगाईं मौर बेची जा रही है, इन्दं 
किस प्रकार रोका जावे र किस तरह उनकी रक्ता हो सकती है ! 

उत्तर--स्तरियों की शित्त का उचित प्रबन्ध होना चाहिये ताकि 
वे बदमाशों के बहकावेमे न श्रा जवं जो लोग विधवाश्चों कों 
इस तरह बहकाकर उनका जीवन नष्ट करते हैँ उन्दं सरकार की 
ओर से कठोर से कठोर ओौर सरूत से सख्त द्‌णुड मिलना चाये । 
इतना ही नदी, समाज को चाहिये कि; एेसे बदमाशों का सामाजिक 
कहिष्कार ( 50८21 0९०८०४६ ) अवश्य करे र यथाशक्ति 
उन्हं कड़े से.कडा दण्ड दिलाने का प्रयल्न करे । इसके लिए कानून 
मौजूद हे । 

परशन--रकनून मौजूद तो अवश्य है, पर होता कुलं भी नहीं । 
सरकार कां खुफिया पुलिस की समस्त शक्ति तो अपने बचाव मं 
लगी है । वह्‌ राजनैतिक आन्दोलनकारियों के पीले लगी रहना ही 
अपने कत्तेव्य की इतिश्री सममती है तो भला इन माभरलों की 
 जोँच किस प्रकार हो ए ` 

उत्तर यह बात मानने के लिये तैयार नहीं द । किसी 
दूसरे मामले मे पुलिस भले दी .आनाकानी करे, पर एेसे मामलों 
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मे वह्‌ अवश्य काफी जोँच-पड़ताल करती दै । जल तक उसे ठेसी 
घटनां का पता ही न लगेगा वह क्या कर सकती है ? 

प्र्न--सो बात तो नहीं हैँ । पाव की सरकार इस वात 
को मली-भँति जानती है कि, वहो लड्कियों की खरीद्‌-फरोरूत 
अन्य प्रान्तों से अधिक हे । सन्‌ १९११ में स्वयं पाव की सरकार 
ते हिन्दू-समा की रिपोटं को सत्य बतलाया है च्मौर इस बात को 
तसलीम .किया है । लेकिन जानते हये भी कोई सखरास प्रबन्ध मेरी 
सभभ मे.आज तक नहीं किया गया । रही बात पता लगाने की 
सों यह असम्भव है कि, यदि वास्तव मे इन मामलों की जच की 
जाय रौर पता. न चले । असल बात तों यह्‌ है कि, भारत-सरकार 
को ठेसी बातों की परवाह ही नहीं है । कानून. पास कर देने ही 
क्या होता द.? 

उत्तर--यह सच है कि, ेसी घटनाश्मं की जांच उचित रीति 
से नहीं की जाती, परमेँ तो समभता ह कि, जनता कोः स्वयं यह 
कार्य करना चाहिये । जो कदी भी ेसे . धूर्तो "का पता लगे 
अथवा वे एेसी बातें सुनें उन्हें तुरन्त पुलिस मे इसकी सूचना देना 
चाहिये ओर जांच में पुलिस का साथ देना चाहिये । मै ने अकसर 
देखा है कि, लोग यथाशक्ति एेसी बातों को, वदनामी के भय से; 
दिपाने की कोशिश करते है, पर ेसा कदापि न होना चाहिये । 

` प्रश्न--खैर । विधवा्मों की वारतविक सहायता के लिये 

आप. क्या करना उचित सममतते हैँ १ 


२५५९ विद्वानों की सम्मतिं 


उत्तर-मेघ् तो ख्याल है कि, विधवाच्यं का यदि पुनविवाह 
कर दिया जवे तो इससे काफी संख्या में विधवां की तक- 
ली घट सकती हैँ, पर साथ ही विधवाच्मों के लिये जगह-जगह 
श्रम खुलने चादिये र उनका इन्तजाम बहुत ही माक्गूल 
होना चाहिये; . चोर बाल-विवाह की छ्प्रथा, जिससे हिन्दोस्तान को 
बेमार हानि दो रही है, जल्द से जस्द अवश्य रोकना चाहिये । 

प्रश्न-भारत जैसे अन्धपरम्परा के चक्रमे पड़े हये देश 
मे--वाल-विवाह की प्रथा रोकने के लिये बहुत समय की जरूरत 
है! मेरा ख्याल है कि; इस प्रथा को रोकने में हमे तब तक सफ- 
लता कमी प्रप्र नहीं हो सकती जब तक सरकार इसके विरुद्ध कोई 
कानून पास न करे । कानून पास हो जाने से अन्य नियमों की भोति 
जनता इस आज्ञा का पालन अवश्य करेगी ओर तमी कुद सफलता 
भः हा सकती हे। 

त्तर-पर, सरकार धाम्मिक मामलों मे दखल दी क्यों देने 

लगीं ? 

प्रश्न--ऋअव्वल तों यह्‌ मामला व्रलङ्कल सामाजक ("€$ 
७०८३8] ) है ऋर धम्मं से इसका सम्बन्ध दी नदीं होना चाहिये 
पर, यदि थोडी देर के लिये इसे धाम्मिक मामलों में दस्तत्तेप ही 
मान लिया जवे तो लोड बेण्टिक (1.01 %€11८}६ ) ने विधवां 
का सती हौनाद्दी क्यांरोकाथा!? । 

उत्तर--वह समय ओर था ओर अव समय अर है । यह 
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बात उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य की ह । उसके बाद्‌ सरकार ने ओर 
भी के ठेसे क्रानून पास कर डाले थे, पर इसके पहले कि, उन्हे 
अमली जामा पहनाया जवे, सन्‌ “छ का बलवा हौ गया नौर्‌ 
इससे सरकार बहुत डर गई । मेँ तो सममता हू किः कोई भी विदेशी 
सरकार ( 0्टा्िप (ण्ट ) पेसे मामलों में हाथ 
न देगी । (त | 

प्रशन--सन्‌ ५७ से आज जमाना बहुत बदल गया है । सभी 
लोग आज दिन बाल-विवाह को बुरा समभने लगे है नौर जनतां 
इस प्रथा को मिटाना चाहती है अवश्य; पर भिन्न-भिन्न जात-पोँति 
होने क कारण समी लोग अपने-अपने विश्वास के अनुसार काम 
करते है । हिन्दुखान की तो सभी बातें धम्मं से . मदी दै । “स्नान 
करना हिन्दु का धम्मं हेः गीला कपड़ा पहन कर भोजन करना 
धम्मं है ।> कहने का मतलब यह है कि, इसी प्रकार आठ वषं की 
बालिकाच्मों का विवाह कर. देना भी भ्धम्मः है। देखिये न, 
मुसलमानों के शासनकाल मे उनके पाप-पूणं नेच से बालिकां 
: कै सतीत्व की रक्ता करने के लिये धम्मे-परन्थों मे नये श्लोक जोड्‌- 
जाड कर ही यह बात सिद्ध की. गई थी कि, बाल-चिवाह करना 
धम्मं हे । क्योंकि उस समय भी विचारशील नेता इस वात को 
 मली-माँति जानते ये क, जव तक धम्मं मे लपेट कर कोई बात 
न कही जायगी भारतवासी उसे मानने के लिये तैयारन होगे 
अर यह था भी ठीक । जैसा मेँ पहिले कह आया हँ कि, स्वभाव 


२८१ विद्वानों की सम्मतियां 


अन्धविग्वासीः ओर सरल हृदय होने के कारण जब तक 
भारतवासी किसी बात को धम्मं अथवा क्रानून के जामे मे नहीं 
देख लं उनको विद्यास ही नहीं होता रौर बे उसे मानते भी 
नहीं । | 
उत्तर--यह तो ठीक द्यी है, पर सवाल तो तना हीहैकि 
यदि श्राज सरकार ने कोई ठेसा क्रानून पास कर दिया तो कल 
दी एक बड़ा भारी आन्दोलन खड़ा हो जायगा कि, “हिन्दू-धर्म 
मे हस्तत्तेपर किया गया ओर इसकी रक्ता करो । “(प 
रला1&10 7 १०६८. की घोषणा कर दी जायगी । 

प्रशन--यह्‌ बात तो हृद सरकार के कानून पास करने के 
सम्बन्ध में । मे आप से केवल यह वात पृष्छना चाहता द्र कि, 
किसी तरह यदि एेसा क्रानून पास हो जावे तो उससे बाल- 
विवाह की प्रथा रुक मी सकती है कि नहीं ? 

उत्तर- जरूर ! इससे निसन्देह बहुत कुं लाभ हौ सकतां 
है । पर, इस विषय में सरकार को दोषी ठहराना अन्याय होगा । 
यह्‌ कायं तो कौंसिल के मेम्बरों का है । सरकार इन मामलों में 
बिलकुल दखल न देगी । स्वयं जैसा चाहे कर सकते दै, पर 
मुश्किल तो यह है कि, आम तौर से कोसिल के मेम्बर स्वयं ही 
फेसे महत्वपूरण सामाजिक मामलों से दिलचर॑पी दी नहीं लेते । 
यदि वे चाहे जो बहुत कधं काम कर सकते हे । 

प्रशन--यही तो गँ मी कहता हँ कि, यदि डोक्टर गोड जैसे 


विधवा-विवाह-मीमांसा मर्‌ 


सुयोग्य मेम्बर लोग इन मामलों को उठवें ओर प्रस्ताव दाय 
जनता की नन्ज टटोल कर इन्हं काय-रूप में परिणत कर सकं. 
तो बात की बातं मे बहुत ऊच हौ सकता है । 

उत्तर--मे आपकी इस राय से विलङ्खल सहमत हं 


[५1 ति ११ १ ८ 
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पं० कृष्णाकान्त मालवीय के . विचार 


विधवां के सम्बन्ध मे परिडित कृष्णाकान्त जी मालवीय, बी० पु०, 
सम्पादक “्भ्युदयः' के विचार जानने के लिये चौँद के सवास प्रतिनिधिने 
उनसं भट की थी! आपके विचार मी हम अश्नोत्तर कं रूपमे नीचे 
दे रहे हे :- | 
प्रश्न--विधवा्मों के सम्बन्ध मे आपके क्या विचार हैः? 
उनका पुनर्विवाहं कर देना आप उचित समभे है 
नहा ¢ 
उन्तर--अवश्य । जो बिधवायं विवाह करना चाह उनकंः 
गं मे अङ्चने' न हीनी चाहिये । इसके साथ ही बाल-विंधवाच्म 
से, उनकी अवसा ओर भविष्य जीवन पर ध्यानं रखते हुये यह्‌ 
परामशं देना कि; वे अपना विवाह कर लें अनुचित न समस्ता 
जाना चाहिये! | 
प्र्-जो लोर अपने घरों की विधवां का पुनविंवाह करनाः 


चाहते हे उन्हे समाज बुरी निगाह से देखती है । हमेशा दी एेसे ` 


रथ विद्धानां की सम्मतिं 
लोग, उचितं समभे हये भी, समाज के डर से अपनी कन्याम 
का विवाह्‌ नहीं कर सकते । इस विषय में समाज का सुधार किस 
प्रकार दो सकता है ? | 

 उत्तर-समाज को सुधारने के लिये कोद राजपथ नही बतलाया 
जा सकता । समाज को किसी विरोष मत को स्वीकार करने कं 
लिये समय की आवश्यकता है । समाज अपनी अवहेलना के लिये 
कठिन से कठिन दण्ड देना अपना कन्तेव्य सममती है । अपने 
सिद्धान्तं के लिये तैयार होवे, “क्या करं १" यह सवाल हमारी 
समभः मं उठता ही नदीं । जिनमें आत्म-बल कीकमीदहैयाजो 
अपने सिद्धान्त के लिये कष्ट सहन करने कों तैयार नहीं है, उनको 
बातचीत, व्याख्यान, पुस्तकों ओर लेखों दयाय समाज के मतमें , 
परिवतेन करने की चेष्ठा करनी चाहिये । 

प्रश्न--जों विधवाये कुमागं के पथमं पड़ चको है अथवा 
मुसलमानां या ईसाइयों के हाथ में पड़ चकी है ओर अव पश्चात्ताप 
प्रकट करती ह आप उन्हं फिर अपने समाजमे ले लेना उचित 
समभते हे या अनुचित ? 

उत्तर-जो पवित्र जीवन व्यतीत करने को तैयार हों उन्दं 
फोरन ले लेना चा्िये । प्रायश्चित के बाद्‌ उनको समाज में ले लेना 
सवथा उचित दै । अगर समाज में, सम्मिलित होकर बे शीघ्र दी 
विवाहित जीवन धारण कर लें | | | 

प्रश्न--अआप रोज दही देखते ओर सुनते दोगे किः उचछ धूतं 
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लोग खियों चौर खास कर विधवानां को भड्का कर दूसरे प्रान्तो 
में ले जाते हैँ चौर उन बेच कर बेजा फायदा उठाते हे इसका क्या 
` इलाज दौ सकता है ! | 

उत्तर-- विधवां को शिक्ता देना, उन्दें इस योग्य बनाना 
कि, वे दुष्टों के बहकाने मे न आ जवे-समाज का कत्तव्य हे । 
समाज अगर अपना कर्तव्य पालन करेगी तो कन्याश्रों ओर 
-विधवाच्रों की बिक्री की समस्या इतने विकट रूप में समाज कं 
सामने न उपस्थित होगी । 


>€ > + ` 
स्वासो राधाचरण गोस्वामो के विचार 


कद्र सनातन -धम्म के श्राचायं वृन्दावन-निवासी श्रीस्वामी राधाचरण 

जी गोस्वामी महोदय के विचार :-- 
हाय / अ्नन्धपरग्यरा /1 

२५-३० वर्ष से बड़ी कान्फरेन्सें दो रही है ! हजारों रूपये 
खच॑हो रहे! हर एक जाति के नेता अपनी नोंक-मोक मे 
मस्त है ! मामूली कामों मे बहुत सी दक्रताचीनी करते दैः 
पर विधवा-विवाह का नाम सुनते ही दोश परास्ता ! हमारी जाति ` 
के लोग हम से बिगड़ न जाथ) हमारा नेवृत् न मारा जायु, इससे 
विधवा-विवाह्‌ का प्रकरण अति ही चुप ! चुप ! हमारी समा न टट , 
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जाय ! भीतर से' कं लोग विधवा-बिवाह के सपन्त भी ह, पर क्या 
कृरे' अन्धपरम्परा के तोडने योग्य साहस नही ! न इतना बल ! न 
स्वार्थ-त्याग ! अमेरिका से गलामों का व्यवसाय केवल बकवाद्‌ से 
नहीं उडा ! इन अनाथ विधवाच्मों का उद्धार भी बिना पूणे कष्ट 
उटाये न होगा । पानीपत की गौड मदासमा में कुद रामी गोडों ने 
द्मपनी विधवाच्मों को जाट मुसलमान आदि के दवारा नष्ट-्रष्ट हीते 
देखकर, सभा से बिधवाविवाह की आज्ञा मोगी; हर समाने 
केवल चिकनी-चुपड़ी बातों मे टाल दिया । दिही मं भटनागर 
कायस्थों की समा मे खियों की अर्जी पेश हु कि विधवा-विवाह्‌ कौ 
आज्ञा हो, परन्तु दाखिल दतर ! कब तक यह बहाना चलेगा ! 


घर | ४ ष ( ए ध 
 पन्द्रहवां अध्याय 
[क $ 
क विताय 
| अपने दुखड़ 
1 ले कविषर परित ययोध्यािह जी उपाध्याय | 


( १ 
देखता हव कि, जाति इवेगी, 
है जमा नित्त हो रहा सू ! 
लाखहां बेगुनाह बेवों की, 
| ओंख से हं घडो बहा शसू !! 
( २ ) । 
-सोग बेवों का देखती बेला, | | 
वैठती आँख, टूटती छाती ! 
जो न रखते कलते पर पस्थर, 
आंख पथरा श्रगर नहीं जाती ! 
(३ ) 
न्याह दी जोयगी न वेवाये, 
कौन सिर पर कलङ्क जे जीवे ! 


२49 ` .  कचितायं 


नीचं क्त घर बसा-बसा करके, 
मदं नीची करे भले दहीवे!' 
( ४ 
सुन सके" क्या गोहार वेवं की, 
| क्यों गले पर द्री न हो फिरती ! 
हम गिरेगे ख्मी न ऊँचे चद्‌, | 
गिर गह मृद तो रहे गिरती ! 
( £ फ) 
जाति कैसे भला न इूबेगी, 
| छिस लिये जाय ब्रहन दे खेवा ! 
जव नहीं सालती कलेजे मं 
चार ओर पाँच साल की बेवा ! 
( & 
दिन बदिन बेवा हमारी हीन बन, 
| दूसरों के हाथ महै पड रहीं! 
जन रही हैँ आंख. का तारा वही, 
| जो हमारी अख स है गड़ रहीं !! 
( ७ ) , 
लाज जव रख सके न बेवां की, 
तब मला किंस तरहं लजाय वे ! 
वर बसे किंस तरह हमारा तव, 
जब कि, घर श्रौर का वसाथे वे !! 
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गोद में ईसाईयत इसलाम की, 
बेरिया, बहुये लटाकर हम ले ! 
आह ! धारा पर हमे घाटा हुश्रा, 
मानबेवों का घटा कर हम घटे! 
( & 
हैँ अगर बेवा निकलने लग गई, 
पड़ गया तो बदृतिया का काल भी ! 


अ्राचरू ज्ेसा रतन जाता रहा, 
खो गये कितने निराल्े लाल भी ॥ 


----” चोदः 
ॐ ‰ र 
जग-निटुरद्‌ 
( ले० ककिर परिडत श्रीधर जी प्राठक | 
सखिरी रीति बेरिनि भई 1 


मोति मान गृनाद की विधि मूल सों मिटि गई । 
निरपराधिनि बालिका लघु वैस गु लरिकई । 
च्याहि राड बनादइये यह कौनसी सुघरई । 

जन्म भु यिय देह जारत काम बल करिनद । 
निवल प्रान सताहवे मे, कटु कहा कुर । 
स्तरार्थभ्रिय पापान सो हिथ, निपट शट निरद्रह । 

श्यो श्राथं श्रनायं भारत्‌ कुमति मन मे छ । 


ह्यं दिन छीन तन सहि आपदा नित नईं । ` 
मूढ़ सवस खोय निज-हित-सीख नेक न खड । 
बाल-विधवा-खाप-बस्, यह भूमि पातक-मदईं । 
होत दुःख श्नपार सजनी, निरखि जग-निटुरद । 


कविताये 


--““मनोविनोदः' से 


रु तः 3 
बल विधव 
| ले० श्री० “नविनयः? | 


(2) 
कोमल कुसुम कली के उपर, 
क्यों निष्टुर बिजली टहूरी 
स्वयं बाल-परिणय की आंखो-- 


से व्ह जल धारा द्ृटी 2. 


क्सिका तारा सा टू है, 

भाग्य जगत के नभ में आज? 
जिसकी जली चमक सी सजती, ` 

चिता-लपट, करूणा का साज ? 
सदय-दिवाकर किस नलिनी क्,* 

राज सदा को स्त॒ इच्य 
आज चन्द्रमा किंस छुसुदिनि का, 

सतत ग्रहण से ग्रस्त श्रा? 


विधवा-विवाह-मीमांसा 


| ( २ ) ~ 
श्रौचक किसकी ठ गई है, | 

भावी अशयें क्तात ? 
बाद बाल-मधु के ही तपे, 
| फ्रि है अस्‌ की बरसात! 
बालापन में हाय ! खुल गये, 

स्रज सदा को किसफे केश ? 
किस जीवित पुतली से - 

पाया है मुदे ने आज प्रवेश ? 
किसे जलने वाला है आ- 

करके यौवन का अङ्गार 2 
ग्रहों की बारूद भरी है, 

` बाल-हृदय का बना अनार 2 
किसका विधि के कोपानल्ल मे, 

भस्म इरा सारा शङ्कर 2 
क्सि की छाया भ-का्यौ मे, 

इदं दूत की अव्र आगार? 

अ, 

किसके ^ ्लोचन बदन-भी में, 

लगे हुये से दो अङ्गार ? 
देख देख कर जला करगे, 

कभी जगत -का सौस्य-परसार ? 


२९१ 


ग्रौर जल्वेगे. दशक गण-- 
को, पड़ उन पर बारम्बार । 
लाल लाल रह करं नित-- ` 
करते, व्यक्त वद्धिमय हृदय-चिकार 2 
किसकी दृष्टि गिरेगी भू पर, 
खो करके श्पना आधार? 
खो देमे किसके कयाक्त हद. 
भेदन का अपना श्मधिकार ? 
किसकी श्रलों मे दिखता ह, 
हमको यह श्दूमुत व्यापार ? 
चरम-यप्कता-मर से, 
 . खकराता ओस्‌ कां पारावार? 


(.४ ) 
धपा आज किसकी वेङ्रिकसी. 
मे चिन्ता. ` नीरागार । 


जिसकी सरल ` हसी की सीपी 


मे है जल मद्-मुक्ताहार ? 
रस॒ नायक को दाया भी ङ्क,» ` 

नहीं सकेगा ` किसका प्रेम 
शारीरिक. सुख से . विरक्तं हो- 

कर, ही होगा किसका त्तम? 


 कविताये' 


विधवा-विवाद-मीमांसा 

किस दुखिया का हय रहेगा, 

सदा वाह्य दुनियाँ से ध्यान? 
हदं ऋूरता से समाज के, 

नष्ट कौन वाला अनजान ? 
देखेगे सवेस्व चित्र सें, 

किंस दुखिया के लोचन म्लान? 
देख देख कर किया करगे, 

मन मं वह गत-मूति विधान । 


( ‰ ) 


सना करेगे गत जीवन की, 
गुण-गाथा दही किसके कान ? 
किया करेगी कम्पित रसना, | 
जिसके विगत गुणों का गान। 
जीते जी ही किसे मिलेगा, 
श्वेत वख का शव-परिधान ट 
गजा सदा करेगी किसके, 
मन म नीरव करणा-तान 
पारस -फे बिपरीत धातु ने, 
| किसका सोने का संसार, 
बनकर के वैधव्य, बनाया, 
| ्राज. लोहमय जगत अपार ? 


२४२ 


( & 

जैसे शिश रस कर वदता है, 

छने को जलता अङ्गार । 
हस कर श्वेत वस्त्र पहनेगी, 

रोयेगा सारा संसार ॥ 
खसक गया ह छोड अधर मे, 

तुके हाय ! तेरा आधार) 
अगर सार> होता तुकमे तो, 

गिर कर हो जाती निस्सार ॥ 
रोती है इस लिये कि सुन्दर, 

चृडी फोड़ी जाती हैं। 
क्या समभे ! तेरे सुहाग की, 


हड़ो तोड़ी जाती है॥ 


( ७ ) 
हाय ! करेगा भाल न भूषित, 
अब तेरा, प्यारा सिन्दूर) 
रङ्ग विरङ्ापन जीवन के, 
नभ का होगा ` उससे दूर ॥ 
उसकी नील चटा भी दोडी, 
सतत॒ मेघमाला का आस । 


म मा ना ०७५१७०५. 


# (4) भार, (२) सम । 


कवितायें 


विधवा-विवाह-मीमांसा 
~+ -ववहि-मामस 


तारों की गदु चमक: न होगी, 

ग्रीर न शशि.का हास्य-विलास ॥ 
हाय जलाया - सदा. करेगा, 

तभे चन्द्रमाः का ्रामास। 
उषा श्रौर सन्ध्या सखि 

होकर भी देंगी तुरा जाल 
ऋतु-पति का स्वागत करने को, 

सुग्ध॒प्रकृति .का नूतन. साजं । 
तेरे मन की मरस्थली नें | 

ला. देगा निदाघ का. राज ॥ 


2 
तारे छेद. करेगे .उर मे, 
प्रमा करेगी तमः प्रसार. 

शोतल पवन स्वेद लावेगा 
सुलसावेगा चन्दने ` सार ॥ 
मलय पवन, प्रमत्त, वासन्तिक, | 
कोदृक्ियों की कूक रसाल । 

लूक लगाती हक उढठाती 
इद हदय भं हागी काल ॥ 

ग्रास पास व्यापक शोभा, 
सुख-विकृति का देगी .उपहार ` 


4 


हरियाली . हर लेगी सुख-ध्री, 

कर. पीलां अन्तसंसार ॥ 

( & ) 

गरज गरज कर घन ` उस्थित- 

क्र देमे मन मं हाहाकार । 
चमक चमक कर चपला मनम, 

चिलक उठवेगी हर बार ॥ 
इन्द्र-धनुषप को देख श्रखि मं, 

मुख पर रङ्खों का सन्चार। 
वां की र्मिभिमि मे ओस्‌, 


उमड पडंगे बारम्बार ॥ 


चमक करेमी छउगुन्‌ की, 

मन मं चिनगारी का सञ्चारं । 
कक मोरनी की करती दो-- 

टक हदय केा,. होगी पार ॥ 


हिलती हद अधखिली कल्ियो-- 
पर, भरो की खदु रुञ्जार। 


आग लगा देगी नस-नस मं, 
दहक उठेगा तृण-भार्डार ॥ 
( १० ) 
शशि सेदेखनिशा का मिलना, 
करके तारों से श्वर) 


क्वितायं 


बिधवा-विवाह-मीमांसा 
दैकलय मिलेगा, 


तुभसे ओ । 
पहने अङ्गारो का हार ॥ 

सागर को जाता ल्यट्ध्ना मे, 
स्तात-सरिति का स्वच्छं प्रवाह \ 


देख, हृद्य पर बह जवि, 

द्रव॒ लपर्गेमय शअन्तदांह ॥ 
देख श्यामघन की गोदी से, 

चपला का सानन्दं विहार) 
अन्धकार से भरे हृदय पर, 

होगी तदतव्यूह की मार ॥ 
देख नई बघुश्मों की बीड, 

प्रौटा का स्वच्छन्द विलास, 


सग्धाश्चों की नटखट कीड़ा, 
पीडति होगे नयन उदास ॥ 


(८...) 
चपल नाव पर देख सकुचसय, 
पति-पली का सलिल-विहार 
ट्टेगणा तेरे हाथां से, 


-जधिन-नैका का पतवार ॥ 


देखेगी सर भ ललना गण-- 
की बीडामय जल-कीडा। 


1 


निकल वहीं कमलो से तेरे, 
। मन॒ को खायेगा कौढा॥ 
देख देख लते पूलो को, 
स्थिर मन कुम्हला जायेगा, 
उनपर ब्िखरी देख ओोस, दग- 
रधिर-विन्दु रपकायेगा ॥ 


देख शरत्णेभा का आना, 

दिल मुंह को श्रा जायेगा), 
र्ग-विरज्ञ देख गगन को, 

संह का रंग. उड जायेगा ॥ 


( ५२ 


सुन कर मत्त खगो का गाना, 

तुको रोना प्रायेगा ॥ 
देख मौज से उनका उडना, 

मन तेरा उड जायेगा ॥ 
बहते देख नदी मन करुणा- 

धारा में बहु जायेगा । 
रनों की भर-र सुन कर, 

वहं हहर-हहर रह ° श्लायेगा ॥ 
देख मीन की केलिं-हृदय पर, 

लोर सोप-सा जायेगा । 


कवितायं 


देख सुखी पशुश्मं की कौडा, ` 

मानस पीडा पायेगा ॥ 
मन्द पवन की गदु सर-सर से, 

वह थरथर केप जायेगा । 


अर्धं निशा के सन्ने से, | 
सन्नारे म  आयेगा ॥ 
( 9३ ) 


देख सरलना पत्तं का मार्त- 

लहरों के भरूलों मे । 
मन लेगा शूले के अनुख्य, 

गुण-गथित शूलो म ॥ 
दिन म देख कमलल को विकसित, 

मन॒ होगा सङ्ङकचित नितान्त । 
देख ऊुमुद के दग खुलना निशि, 

भ॑ चग होगे बन्द अशान्त ॥ 


492८ गै 
> नेः न 


किन्तु, देख कर देह जीव के, 
बिना करो मन म सन्तोष। 
सूखी इदं नदी को देखो, 
नदीं तुम्हीं पर विधि का रोष॥ 
दिनि को दशा कुमुद्‌. की देखो, 
ओरं कमल का निशि मे दाल) 


२५८ 


एक , तुम्ही को नहीं फेसाये-- 
हे कितनों को दुख का जाल ॥ 
0. 1 1 4 

सभि: सबेरे सूर्य-चन्द् को, 
महिमा का देखो अवसान \ 

तम का शोक-वस्र पहने वसुधा-- 
का देखो सुखदा म्लान ॥ 
देखो कोयल का दुखियापन, [र 
जव बौर हों नहीं रसाल । 

एकाएक  सूषखता देखो, : 
कोई मीन-वृन्द का ताल ॥ 

देख प्राणियों को कितने दही, 


कतिपय दुःखों से आक्रान्त । 
समभ एक दही अपने दुख को, 


तम हो जागरो कु तो शान्त! 
दुष्पति के दुव्यैवहारों , से, 

सधवा । का मी विधवापन। 
देख-भाल कर ` सोचो समो, 

` तनिक. उरखाो अपना .मन॥ 

(. १ 

फिर देखो . दुनियां के सारे, 

सख है कैसे रणिकः ¦ नितान्त । 


कवितां 


॥ 
विधवा-विव्-मीयासः ३०० 


भी चार दिन भी रह पाता, ˆ 
कहाँ एक रस कोड शान्त 2 
्राते-जाते ही रहते है, 
सुख-दुख एक-एक के बाद्‌ ! 
रक्खेगा ्राह्वाद मूल्य क्या 
जो होगा ही नहीं विषाद्‌ ? 
इस पर भी सन्तोष नहो तो, 
। फेले हे आशा के हाथ । 
उससे मिल जाश्रो, पा्रोगी, 
जन्मान्तर मे पति का साथ ॥ 
-- चद? 


%‰ | # # 
अबल विधवा 
[ ले० श्री० “विक्रम” | 
( १ 


हरे चन्द्र ! तू क्यों करता हे, मुभः अबला.पर अलयाचार ? 

सह न सष गी तेरी शीतल, किरणे का मे कोमल भार !? 
तेरी सुधामयी किरणं हैँ, विषमय तीरों की बौदार । 

लम्पट पुरूषो के सम तु, क्यों करता है गहत व्यवहार ? 


३०५ | कवितायें 


( २ 0) 
इस विराग के श्वेत-वसन पर, उठे न क्या श्रद्धा के भाव 
क्या इन कङ्गन-हीन-करों पर, हुमा न करुणा रस का खाव ? 
क्या इस सेदुर-हीन माग पर, तुमे न लजा आई चौद ? 
क्या मेरे बिखरे बालों पर, त्‌ ने तरस न खाई चद ? 


( २ 2) 


क्या इस विन्दु-विहीन भाल को, देख नहीं पाया त्‌ चद्‌ ? 

मुभे बता दे किख धोखे से, मेरे डिग आायातू चौद? 
आदि काल से देख रहो ह, कलुषित तेरा कोमल अङ्क ? 

क्या ईषां से प्रेसिति होकर, मुभे लगायेगा “शरकलङ्कः° ? 

( ४ ) 

हाय ! विवशतः होता जाता हे मेर तन म रोमाञ्च । 

किसका पाहन हदय ने पिघला देगी तेरी मधुमय अच ? 
हरे निदेयी ! किंस अनर्थं का करता हे तू ्रायोजन । 

किंस श्निष्ट की शरोर खीचता जातादहेत्‌ मेरा मन? 


क. 
दौडो † अपना सारा बलले कर हे स्ति के पावन दूत ! 
| । 
टूट न जाये धका खाकर मयादा का " कचा सूत ॥ 


तितर-बितर होती जाती ह संयम की सारी सेना । 
इस दुबल मानस के कारण सुभे न रिरि गाली देना ॥ 


विधवा-विवाह-मीमसा २०२्‌ 
( ६ 
श्रखिल-रकरति की प्रबल शस्यो से करती ह्र" मे संग्राम । 
कच तकः रमणी की लला का ग्यूह॒ सकेगा रिपुदल थाम £ 
बच न सर्वगी उच्चादशौं के इस सूचम-कवच की ओट ! 
सह न सकेगी स्याली बरतर व्यवहारिक शस्तो की चोर । 


( ७ 
मानस-सर में रह कर सुको हे जल-कण दूना भी पाप । 
्रनल-कुण्ड के बीच बसू पर, लगे न मेरे तन को ताप ! 
हरे-भरे उपवन मे रह कर हे निषिद्ध एलो का वास \ 
मधुर रसीले इन च्रधरों पर कभी न वाज्दति सुखमय हास ॥ 
( ठ ) 
है विकसितं यौवन, पर दूषित है मादकता का सञ्चार । 
बहती प्रबल वेग की ओँधी, पर वनित है मृभ्रे बयार ॥ 
प्रर धार मे फेक दिया, पर, दिया न बहने का अधिकार । 
अगर इब मरने पातीमेंतो मी हो जाता निस्तार ॥ 


,८६) 
केसे देवी बन सक्र हू" भगवन्‌ ! इन श्रसुरों के बीच । 
जिधर निकलती उधर छेडते है, कुत्सित मन वारे नीच ॥ 


किया विधाता ने नारी को पुरूषो पर आशित निमांण 
यदि ्राश्रय-दाता धोखादे, तो हो किस विधि अ्रनलाका त्राण ॥ 


३०९ त कविताये' 
( १० ) 


हे भगवन्‌ ! हो इन पुरुषों को निज मयादा का सम्मान । 
या वह बल दे जिससे, अपने कर से हो अ्रपना कल्यान ॥ 
विधवापन की जो महिमा का करते हैँ गौरवमय गान । 
वही चलाते हें क्यों उन पर मतवाले नयनो े बान ? 
( ११ ) | 
उच शिखर से विश्वमप्रेम का जो हमको देते उपदेश । 
वही हमारा मन हरने को धारण करते नाना वेष ॥ 
धृष्ट कुटिल मरो से धिर कर, रहे र्ता क्यों कर पल ? 
कव तक पौधा जी सकता है पाकर जल-वायू प्रतिकूल ? 
( ५२ >) 
उटे न क्यो कर प्रलोभनों से उत्तेजित हो मनोविकार । 
सुश्थिर सरमे भी रोकं से उठेन क्यो लहरोंका तार? 
मनोवेग की रगड़ मिटा देती हे ्ररफुट-स्छति का दारा । 
प्रबल मोह की आंधी मे ुमता विवेक का मन्द चिरारा? 


८ ~.) 


जो बहनें इस कठिन परीत्ता से निकला रतीं बेदाग । 
त्रिभुवन का स्वामी करता ह उनके चरणां मे श्रनुराग 

सीता, सावित्री का सत्‌ भी, है उनके चरणों की धूल । 
स्वयं विधाता उन्हें च॒दाता, हं अपनी शद्धा का पूल ॥ 
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( ४) 
सुग दुर्बल -हदया को दुर्लभ है वह दैवी पदाधिकार । 
यद्यपि लजा-वश न करूगी खुल कर दुबंलता स्वीकार ॥ ` 
पर तुमसे क्या चिपा हुश्रा है, हे समाज के चतुर सुजान ! 
कर सकते हो सह्वदय होकर मेरे भावों का अनुमान ! 
( १ 
यदि निर्बल को घृणित सममः कर जाने दोगे उसकी राह । 
स्रधःपतन के साथे उसी के होगी सारी सृष्टि तबाह ॥ 
कर निर्बल का त्याग न होगा केवल सबलो का उस्करषं । 
ले कर इब मरेगी अबला, सबला के उ चे आदशे ! 
( १8६ ) 
हे समाज ! यदि तुमको दुनियाँ भं स्खना है ऊँचा माथ । 
तो श्रागे बढ़ जीवन-यात्रा में विधवा को लेकर साथ । 
उचचकोटि की विधवां का कर देवी-सम तू सम्मान । 
अधम कोटि को समर मानवी, रच दे उनके योग-विधान ॥ 
1 चाँद १) 
स्व्गौय प्रीतम क प्रति 
[ ले९ धीमती किमला देवी जी | 
| ( ? > | 
पता नहीं तुम क्या करते हो, स्वगंलोक में प्राणाधार ? 
करते हो विरह-दत पालन, या परियों के सङ्ग विहार १ 
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करते थे यदैत हृदय से, हा ! प्रियतम, तुम सुरूको प्यार । ` 
फिर भी यों शङ्का करना हा! इन्त !! मुके सौ-सौ धिक्छार ! 
( २ 
पर जो ऊद मेँ देख रदी ह, जम में पुरुषों के व्यवहार । 
उससे अनायास उठते हैँ, मन मे शङ्का के अविचार ॥ 
एक प्रेयसी से साली जो, आज इ प्रियतम की गोद्‌ । 
अन्य प्रियतमा उसे आकर, कल करती है मनोविनोद ॥ 
५३ 
प्रथम्‌ प्रेयसी के विच्लोह मे, राज वहे नयनो से नीर । 
लगी दूसरी के हित हा ! पति-को, कल पुनर्व्याह की भीर ॥ 
यदि वसुधा भँ पुरष-जाति के, णिक प्रेम का है यह हाल । 
तो सुनती दह स्वर्गलोक मेँ, सुन्दरियों का नहीं अकाल ॥ 
( ४ ) | 
हा ! मेरे मन मे उठते दहे, क्यों ईषां के कलुषित भाव 
किन्तु कहौं मेग जा सकता, मानव-हिय का सहज स्वभाव ? 
्राव्मा के अनन्त जीवन-हित, जिसको अपनाया इक बार । । 
अखिल विश्व म जिसे समती, हम अपनी सम्पति का सार ॥ 
( & ॐ) , 
पञ्चभूत मे मिल कर भी, जो नारी जीबून का आधार । 
क्या उस पति पर तनिक नदीं है, हम पलीगन का अधिकार ? 
र्ट न होना प्यारे प्रियतम ! सुनकर मेरे नये विचार । 
निशिवासर-सा साथ लगा है, कतंब के पीर अधिकार ॥ 
९० 
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( & ) ट 
प्यारे पति का हृदय छोड कर, जिस ललना का स्थान न ओौर ! 
हा ! उससे भी वञ्चित होकर, कहाँ उसे त्रिभुवन म र ? 
सुभे बता दो प्राणनाथ यदि, बना हुश्या मेरा वह स्थान । 
सो मै इस वैघग्य-क्ल्ेश को, समर्मूंगी तृणमात्र समान ॥ 


> 0 न्दः? 
विधवायं 
 ले० श्री० अनूप शर्म्म जी, बी० ए० | 
[ चौषदे] 
2. 


थी बदी भाग्य-हीन भारत की, इस तरह हाय ! दुगती होना । 
दन दुराचार के प्रभावों से, श्रेय था श्रगिम सती होना ॥ 
(२) 
देश की ये श्रसंख्य विधवायं, बालिकायें विदीणं-हृदय-सी । 
 सेरहीं फूट फूट कर दिल मे, कुम्रथा की बनीं दासी ॥ 
(३) 
हाय ! इनके जले कलेजे से; पृद्धिए तो भला कथा इनकी । 
कौन सहृदय न कह द्वेगा, हो रही दुदंशा वथा इनकी ॥' 
| (४) 
हो गया भाम्य सङ्ऊुचित जैसा, हो चला है क्षीण बद्न यैस । 
सास सधवा, वहू बनी विधवा, हो जरह, स्वग है सदन केसा ? 


२९७ | कवितायें 


(४) 
विश्व भर की असीम इच्छाये, हदय मे जिस समय उदलती है ? 
ये विना माम्य के विधाता के, भाल को टोंक, हाथ मलतीदहें ? 
(६) 
कामिनी, ये अस्वामिनी होकर, मारतीं, चित्त मार कर ठद । 
भस्म सारा समाज हो जावे, चित्त से राह ! आह ! जो कड ॥ 
(७) 
मोग हे शून्य, स्वल्प इच्छा है, लाख की चूडया चह दो दी ¦ 
देके दीना कठोरता द्वारा, ईश लोभी हुमा महा द्रोही ॥ 
(८) 
प्राण प्राणेश सङ्ग जो जाते, पूजती बै व्यथं वीडां क्यो ? 
बुद्धि विपरीत है विधाता की, ओँख फोडी, हरी न पीडा क्यो ? 
(९) | 
सारे जग से वियोगिनी बन कर, नारियं वीतराग कैसे हों ? 


ऋ 


मक्ति का हेत दी नदीं उनके, युग नही, योग-याग केसे हो ? 
(9०) 
जिनके हों भाव वे तहा डलं, जिने हो धरेध्य वे ठहा डाज्ञं । 
नेच को फोड़ फोड़ कर अपने, जितने आंसू शो» वे बहा उाज्ञं ॥ 


वादः 
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विधवा-विनय | 
| ले० श्रीयत ““किरीट | 

हाय विधाता ! उखा लिया क्यों, तुमने मेरा जीवन-धन ? 

सुना, सदां हित ही करते हो, है यह कैसा हित-साधन 
विधि, मेँ तुम्हें पूजती थी नित, चदा-चदा कर कितने परल ? 

तुमने मन में चुभा दिये, चुन-चुन कर उनके सारे शूल ! 
इस वियोग के द्वारा ही क्या, देना हे श्रनन्त संयोग ? 

याकि परीक्ता है कञ्चन की, “विधवापन' है “अभ्चि-प्रयोगः ? 
वह कैसा कमनीय कुसुम है, लगा इश्रा जिसमे यह शूल ? 

हं तो नहीं तुम्हारी, बोलो, विधि यह कोद भारी भूल ? 
निष्ठुर ! बतला कर रहस्य, ङु तो कम कर दो मन का मार । 

लिये हये हूं अभी तुम्हारे लिये, एक अन्तिम उपहार ॥ 
मत बोलो, प्रतिकूल स्वयं हर, यदि तुम मुभसे हो प्रतिद्रल । 

 तम्हंनदूगी फटे हृदय का, सुवन-पूज्य यह विखरा एल ॥ 


--“भ्चोंदः? 
नैः र ` न 
, विधवा . 
| लेखिका श्रीमती महादेवी जी वर्मा ] 
` 


क्यों व्याकुल हो, विरहाकुल हो, शोकाकुल प्यारी भगनी ? 
सन्त।पित हो श्रविकासित हो, सर-भारत की न्यारी नक्तिनी १ 


३९९ | कवितां 
(९. 
भ्राश नही, अभिलाष नदी, निस्ार तुम्हारे जीवन से! 
क्यों तोष नही, परितोष नही, निर्देष हुखारे जीवन मे ! 
( ३ ) 
पावनता की पूति अरहो, तप्राय हुईं वैधव्य इनी । 
कररशोत्पादक सूतिं लखो, रति दीन हई दुखरूप बनी ॥ 
( ४ ) 
हा हन्त ! इद यह दीन दृशा, फिर स्वार्थं दल्ली दुर्दैव चली । 
नच कोमल जीवन की कलिका, हा सूख चली बिन पूणं खिली ॥ 
( & 
अस्वर तन जीं मलीन खुले, कुच र्त दए श्रङ्गार नहीं । 
मघुराधर पै सुसकान नहीं, उर मे ्राशा-सच्ार नहीं ॥ 
( & 
अश्र-भरे नयनाम्बुज मे, दीना-ङृत है तन की अहो । 
लख छर तव दीन दश भगिनी, है कौन, धरे जो धैय्य कहो ? 
( ७ 
तुमने क्या करटक ही आकर, इस जग-उश्नवन मे पाये है । 
नये सुकुल तव आशा के कैसे, हा ! छ! स्रकाये हँ! 
( = 
जला मनोरथ कञ्च दिया हिम, चैधव ने क्या सज्ज खिला ! 
हदय श्रा मरू-भूमि गया, सिन्दूर साथ सौभाग्य चला ! 
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( & 
परकृति-विपिन की कलिका हो, तुम पुत्री भारत-माता की 
प्यारी आयय कुमारी दो तुम, सष्टि पुनीत विधाता की ॥ 
( १० ) 
शान्ति सौम्यतः की प्रतिमा, तुमने उन्नत थी अपनाई । 
सुविचारों ने सद्धाघों ने, उध्पत्ति तुम्दीं से थी पाई ॥ 
(. -94.) 
स्वा्थ-अन्ध, स्वेच्छाचारी, पुरूषो ने किन्तु सताया है । 
हृदय-हीन निर्दय ह्ये, तुम को श्रवनत दीन बनाया है !! 
( १२ ) 
जब तुम थी निर्बाध खदुल, कलिका ही जीवन डाली की । 
करती मधुर विकास मधुर, प्यारी रचना थी माली की ॥ 
( १३ ) 
शैशव मे ही प्रिय स्वजनों ने, तुम से कैसा बैर लिया । 
स्वामि-अरथं-ग्रनभिक्ञ बाकिका, का विवाह शअ्नविचार किया ॥ 
( ५४ 
भाग्य-चक्र ने उस पर तुम पर, किया घोरतर अलयाचार । 
 उजड गया सौय दीन का, बिगड़ गया सुखमय संसार ॥ 
( ५९ 
होकर परवश वाभ्य पड़ी हो, कठिन श्रापदायें लेनी । 
ज्वालामय संसार-कुण्ड मे, पड़ी जीवनाहुति देनी ॥ 


३९१ | कविता 


# ( १६ 
किया किसी ने दोष ओर, प्रतिफल ठेसा हमने पाया । 
नहीं किसी को किन्तु तुस्हारा, मुख-दशन भी अन माया ॥ 
( १७ ) 
करके सेवा-वृत्ति स्वजन की, जीवन-धारण करती हो । 
होकर मति अधीन कमी फिर, पद्‌ कुपन्थ म धरती हो ॥ 
( १८ ) 
ध्यान न देते किन्तु अरहो, निद्धित हो सारे भ्राता । ` 
लजा पाते नहीं, नही, बनते अबलां के त्राता ॥ 
( ५8 
स्वयं सार के होने पर भी, विषय-वासना से जलते । 
प्रिया-वियोग कठिन लगता हे, मरघट के मग में चलते ॥ 
( २० 
पाके किसी नवल कलिका के, वृद्ध-्रमर ! हरषाते हो । 
होगा क्या मविष्य कलिका का, नहीं ध्यान मे लाते हो ॥ 
(- ~. 
विधवाओ्रो, अबलां ने हे, किया कोन,अपराध श्रहो ! 
उनकी अवनति देख तुस्हे क्यों होता है आह लाद कहो ? 
ना 
त. 
दीन हुई, श्रीहीन हुई, मधार बही भव-सागर में । 
प्राधार गया, सुख-सार गया, शरोर आश रही करुणा-कर मे ॥ ` 
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( २३ ) | 
देशबन्धु यदि नहीं कमी तुम, इनकी ओर निहारोगे । 
देव-पीडिता विधवाश्रों का, दारण कष्ट निवारोगे । 
( र 2). 


पाप-मूति बन जायगी, हे जो पावनता मृति अभी । 
त॒म भी होगे हीन, नहीं पाञ्मोगे उन्नति, कीति कभी ॥ 
| चोदः 


| १, ५१९ 
ग ग नरह 


विघवत्यों कौ आह्‌ | 
|| ले० श्री० वहा दुरः | 
(५. 
खावधान ! पारिङ्त्य परम ग्रकटाने वालो । 
कर पुरोहिती-धम्म, धस्मं विनसाने वाल्ये ! 
बाल-विवाह करा कर, कुद न लेजाने वालो ! 
गणना विधवाग्मों की सदा बढाने वाल ! 
संभलो वडवानल बनी, विधवाश्रों की श्राह 
इन आहां शी दाह मे, भला कहीं निर्वाह 
न 
सुन विधवा की राह आसम हिल जाता है, 
श्चौर कलेजा सहृदय का संह को याता है, 


०५ (0 
षि 


कवितायं 


कूरणहदय पर नहीं तनिक भी श्माता है 

कौन नहीं कृत्सित कर्माः का फल पाता है ? 
फलतः हो सकता नही, ङु मी जाति-सुधार से। 
विध्वाश्रों की वेदना, ओरौ श्माहों की मार से॥ 


(३ 
सनातनी हो तो नियोग मत करो कराश्नो, 
पर फट बाल-विवाह-प्रथा का नाम मिटा, 
मरौद-विवाह कराय वीर॒ सन्तति उपजा, 
त-प्राय मत दिव्य जाति का नाम धराश्रो, 
यल करो श्रव वह सखे, निज दम्य उत्साह से। 
जिसमे हो न विकल महा, विधवाश्रों की ग्राह से! 
( ४ | 
बाल-न्याह कर वंश नजो निर्बल उपजाते, 
प्लेग महामारी न हमे यों चट कर जाते, 
कभी विपत्ती मनमानी हमको न सतति, 
बतलाते ` हम उन्हें . हमे ` जो . हवा बताते; ` 
सब श्रन्थ का मूल बस, विधवाश्रों कीश्राह हे। 
ध्यान इधर भी दे जिन्हे, देशोन्नति की चाह है॥ 


विधवा-विवाह-मीमांसा ३१४ 


फरयादे विधवा 
ले श्री ० मोहनलाल जी महिपाल |] 
( $ ) 


्रजब दुख ददं सहती हू, गमो से नीमजौँ होकर । 
टपकते ्वृन के ओँसू इन श्रो से रवाँ होकर । 
सिधारे प्रानपत, डरा जमाया यास हसरत ने । | 
बिसारी सुध गुकिस्तौँ की, उन्होनि बागर्बौ होकर । 


क त, 
ससुर ससुराल ने लागा व ताने दे करें घायल्ल । 
इदे दूबर दह्र मेके भ, मृप्त बारे गिरौ होकर । 
न पुरसाँ हाल ह को, न दुख रौर दर्द का साथी 
सुनायं किसको गम अपना, जो पृद्धे मेदरनौं टोकर ? 


( ३ ) 
बुलवे जो कोद हमको, बराबर पुच्र या माई। 
वह सुद बदनाम होता है, हमारा पासं होकर । 
किया मोहताज क्रिस्मत ने, गाज्ञब की बेबसी डाली । 
जमीं लर फलक कपे शक्कर से खु-फिश्ं होकर । 


¢ + 


हज्ञारो लानतें रहती, हमारे ताक मे हर दम। 
डुबाने के लिये अस्मत, हमारी बेदर्मा होकर । 


२१५ कृवितायं 
गरज्ञ रुसत्राई है हरस्‌, तलग्व जीना इमा अपना । 
न मिलती मौत भी मगि, है डरती बेगम होकर । 
( £ ) 
पत्तर वषं के रण्डवे, है करते शादि देखो ? 
मगर हम सितम सहती हैँ, खुदं-साला जाँ होकर । 
गुज्ञरती दिल पे जोजोदहै, हमारा दिल ही सहता डै। 
मज्ञे से एश करते हो, मरं हम नातव होकर। 
( & ) 
तुम्हे तो नींद प्यारी है, हमें असत्तर शुमारी हे। 
निकलती जान फाक्रों ते, बेहालो रायौ होकर । 
गररज् मजबूर हों “मोहनः धरम से, गिरती जाती है । 
मिटा देगी तुभे े क्रोम, ईसाई मुसलौ होकर । 
--"“विधवा-सहायकःः 


॥ त 
ए नः नै 


एक बेवा कौ फरयाद्‌ 
[ ले० श्रीयत “पिदा, बी० ९० | 


9.9. 
हिन्दुओं तमको अगर कुचं भी दिखाई देता, 
चवं पर नालः मेरा यों ने्ेदाई | देता । 


मे वह बेकस हँ कि ज॒ज्‌ नालः कोई काम नहीं, 
दद्‌ होतातो तहे. मी वह सुनाई देता। 


स 
तीरे बर्व्ती से शबे शम॒दै भयानक देसी, 
हाथ को हाथ नहीं इस में सुम्फईं देता। 
दरस मुसीबत की सरवर होती जो पहिले सुखको, 
मेन लेती जो खदा साथ खुदाई देता! 
(३) 
इससे बेहतर तो यही थाकि खुदा के हाथो, 
मगलेतीजो मुभे मौत बन-्राईै देता, 
कोन से ज्म मेँ गर्दानी गह है. मुजरिम, 
ओर तो श्चौर तसल्ली नहीं भाई देता? 
( ४ ) | 
पूल से मिलने की उम्मीद जो जाती रहती, 
कौन उुलञ्ल को सरे नगरमे सराई देता) 
मेरे गुलशन को भी मकलूस विहारी मिलती, 
काश आहां का मेरा बस्त रसां देता? 
, | रः चः 
् फकरिदा" गम मे न विधवायें हन्ञारों घुलती, 
ेदे-गम से. जो . दन्द कोई॑रिहाई देता । 


४ ---““्चोँद्‌? 
@ समाप्‌ ॐ 


| 
प 
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ग्राहक बनिए 


इस अन्ध-माला का एकमात्र उदेश्य सामाजिक जीवन में 
कान्ति पैदा करा देना, खियों के स्वत्वों के लिए अन्यायी समाज ` 
सं ागड्ना रौर स्त्रियों के हित की वाते उन्हं बतलाना है । इन्हीं 
सव बातों को सामने रख कर इसमे बराबर नई-नई ओर उत्तमोत्तम 
पुस्तकं प्रकाशित होती हे । यही कारण. है कि, इसके स्थायी 
ग्राहक टकटकी लगाए हमारी नई पुस्तकं की राह देखा करते हे । 
आप भौ इस म्रन्थ-माला के खायी आाहक बन कर उसके लाम देख 
लीजिए ` 9 । 

॥ि नियमावली 


१--ठ आने श्रवेश-फीस' देने से कोद भी यायी मराहक 
वन सकता है । यह्‌ श्रवेश-ीसः एक सोल के . वाद, यदि मेम्बर 
न रहना चाहे, तो वापस भी कर दी जाती 

२--स्थायीं ग्राहका कों हमारे कायालय की प्रकाशित कुल 
पुस्तकं पौनी क्रीमत मेदी जाती है । . 

रे-पाहक बनने के प्तमय "से पददिले प्रकाशित हुए मन्थो का 


(९ 


ध-वष भरमें कस्‌ ॐ कन वारह स्प्यो के मूल्य के ( कमी. 
शन काट कर ) नवीन अन्थ प्रत्येक स्थायी ग्राहक को तेने पडते ड ` 
वार्ह रूपया सं अधिक मूल्य की पुस्तके, यदि एक वर्प॑स निकलें 
ता ९२) सपय कौ किताबे लेकर शेष मन्थो फे लेने से ग्राहक; यदि 
वे चाहं, ती इन्कार कर सकते है | 
` ५--किसी उचित कारण के बिना, यदि किसी पुस्तक की 
वा= पी० वापस च्माती है, तो उसका डक-सखर्च आदि ग्राहक कों 
देना पडता है । वी० पी० वापस करने बालो का नाम माहक-श्रेणी 
से अलग कर दिया जाता है | | 1 
९--ग्रवेश-फसः के आठ आने पेशगी मनीओमोरईर से भेजना. ` 
चाहिए > 
 , ५--खायी हक पुस्तकों की चाद जितनी प्रति, चाहे ५ 
जितनी बार पनी कीमत मे मगा सक्ते: ५ 
< स्थायी रको को अपनी पुस्तकों के, अलावा हम समी. ` | 
हिन्दी-पुस्तकों पर, जो हमारे यहाँ विक्रयार्थ प्रस्तुत रहती है, -एक ` “ 


6.9 क 


अनि फर रुपयां कमीशन भी देते है । 
| ~ 


पत्र-व्यवहार करने का पतां 
न्यस्थापिका ¦ साभि ~. 


१३ › २८ ्ल्गम्‌ रोड, इलाहाबाद 





विद्या-विनोद गन्थ-पाला की विख्यात पुस्तके 


 प्रम-प्रमोद 
[ से श्री° प्रेमन्चन द्जी | 


यह्‌ बात बड़े-बड़े विद्वानों ओर अनेक पत्र-पतरिकाच्रों ने एक 
स्वर से स्वीकार कर ली है छि, श्री० प्रमचन्द जी की सर्वोत्छष् 

सामाजक रचनाए्‌ “चांद ही मं प्रकाशित हृदे है । मरेमचन्द जी 
का दन्दा-साहित्य मं क्या ख्ानदहैः सों हमे बतलाना न हेमा 

` आपकां रचनाएे बड़े-बड़े विद्वान्‌ तक बड़े चाव श्मौर च्ादर से. 
पते है । हिन्दी-संसार मे मनोविज्ञान का जितना अच्छा अध्ययन 
भमचन्द जी ने किया दैः वेसा किसी ने नहीं किया । यही कारण 
हे कि, आपकी कहानियाँ ओर उपन्यासों को पदे से जादू का-सा 
असर पड़ता है; वच्चे-बूदे, स्वरी-पुरुष समी च्रापकी रचनां को 

बड़ प्रेम से पठते हें । प्रसुत पुस्तक मे प्रेमचन्द जी की उन सभी 
-कहानियो का संम्रह किया गया है, जो “चोद में पिद्धले तीन-चार । 
वषं मे प्रकोशित हुई है । इसमें छच् नई कहानिया. मी जोडी (८ 
गह है, जिनसे पुस्तक का महत्त्व ओर भी बढ़ गया. है । प्रकाशित ` 
कटानियों का मी फिरसे सम्पदान क्िया.गया है। भरत्येक घर ओँ 
इस पुस्तक की एक मरति दोनी. चािए जव कभी कार्य की ५ 
अधिकता से जी उब जावे, . एक कहानी पड लीजिए, सारी. थकान | 

| दूर दो जायगी ओर तबीयत एक बार फकः उटेगी ! कराया नेयोँ ` 


भन ऋ ॥, 8 क १ 
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विश्रा-दिनद-ग्रन्थ-माला की विख्यात पस्तरष 

षह दसं चष कद्‌ प्र, आपका उनम वषम मजा {सल्ला | 
छपाड-सफ्ाह सुन्दर । बदिया कागज पर पी तथा समस्त कपडे 
च्म साजद्द्‌ प्तक का द्रस्य |) ₹०; पर श्थाया [हास 
<| क मात्र) 


दिन्दू-त्योहारो का इतिहास 
| ( नवीन-संस्करण ) 
॥ ले० श्री शीतलास्रहाय जी, बी° ए०, मूतपूव-पस्पादक स्वराजः ओर 
भविप्य आदि | 
टिन्दू-त्यौदार इतने महत्वपूरखं होते हए मी, लोग इनकी 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में कछ भी नही जानते ! जो स्तरिय विष 
रूप से इन्दे मानती हे, वे भी अपने त्यौहायों की वास्तविक उत्पत्ति 
से बिलकुल अनभिक्ञ है । कारण यही है कि, हिन्दी-संसार मे अव 
तक एक भी एेसी पुस्तकं प्रकाशित नहीं हुई दै । वतमान पुस्तक 
के सुयोग्य लेखक ने हः मास कठिन परिश्रम करने फे वाद्‌ यह्‌ 
पुस्तक तैयार कर पाई हे ! लस्व-पुराणो को खोज कर स्यौहारो 
कौ उत्पत्ति लिखी गड द्र; उन त्यौहाये के सम्बन्धमें जो कथाएं 
प्रसिद्ध दै, वह्‌ वास्तव में वड रोचक है । ेसीः कथाश्च का भी 
सविस्तार वरन क्या गया हे । प्रत्येक व्यौदार्‌ के सम्बन्ध मे 


, ए व्यैवस्थापिका ववदः कायालय; इलादावाद 


[+ 


. विद्रा-विनोद-अन्थ-माला की विख्यातं पश्वे 


जितनी अधिक खोज से लिखा जा सकता था; लिखा गया है| 


वर्ष तूलं न ठंकर हम कवल इतना दही कहना चाहते है कि 
एसी उपयागा चार अनमोल पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक भारतीय 


गुह म पटचना चाहिए चर स्नासकर स्रियो को दस पट्‌ कर्‌ 


` ज्ञानव्ध करनी चाहिए । मूस्य ।॥} बारह आने; पर खायी ग्राहकों 
के लिए केवल ॥-) नौ अनि । 


१ 
ष 


 विधवा-विवाह-मीमांसा 
[ नवीन परिवर्धित संस्करण ] ` 
. [ ले° श्री गङ्गाप्रसाद जी उपाध्याय, एम० एु० ] 


पह महत्वपूरण प्तक म््येक भारतीय गृह मेँ रहनी चाद । ` 


इसमें नीचे लिखी समी बातों पर, बहत ही योग्यतापूरं ओर 


 ज॒बदंस्त दलीलों के साथः प्रकाश डाला गया है :-- ` 


( १) विवाह का प्रयोजन क्या है ? सख्य प्रयोजन क्या ओौर | 


गोण प्रयोजन क्या ? ्राजकल विवाहं मे दिस किस प्रयोजन पर 
दृष्टि रक्खी जाती है १ ( २) विवाह के सम्बन्ध से स्री चौर पुरुष ` 


के अधिकार ओर कत्तव्य समान ह या असमान ? यदि समानता 


दैः तो किन-करिन बातों मे जौर यदि अद्‌ दैः तो किन-क्िन बात 


५ 


५९ 
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4 णः (0. प 4 भ ह ५. ८ द 
9 (3 
सं १८३) दुषो चा पुनविवाहं ओर - पसल ॐ 
न श्र यं ८ [य्‌ 1 श ¢ ह 
प धरस-वद्धद्ध { शास्त्र [चणय सक्त्य कट & {स्थी 
5 ययं म = प 
| पुनविवाह्‌ उव्युत्त हदु श्न १ ट ¦ २ श्रा चये) "घृतं ॥ { ९ ) 


मेदो से विधवा-विवाहं की सिद्धि । ८६) 8 
(७ ) पुराणे की सान्ती । (८ ) अङ्गरेजी-कानूल ( 3 5 १.२५ ) 
की आज्ञा । (९) अन्य युक्तियौँ ¦ ( १० } दिः रके विरुद्ध 
 आ्तेपों का उत्तर :--( च ) क्या खामी दयानन्द विधवा-विवाह 

हैँ १८्ा) विधवा" रौर उनके क तथा द्ग्धर-इच्छा; 
(इ) पुरूपं के दोष स्तिया को च्यनुर्सीय नही, (३) का लयुग 
` ओर विधवा-विवाद्‌, (उ ) कन्यादानविपयकः आ्तेप, ( ) गोचर 
` विषयक प्रश्न, ( ऋ ) कन्यादान होने पर विवाह वर्जित है, ( च ) 
, बाल-विवाह्‌ सेकना चाहिए न कि विधवः-चिटादह्‌ की प्रथा चलाना, 
. ( ल ) विधवा-चिवाट लोकव्यवहार के विरुद्ध है, ( ल ) क्या हम 
 अम्यसमाजी है, जो विधवा-विवाह मे योग दे १ ( ११) विधवा- 
1 विवाह के न होने से हानियों :-- ` 1 


+ 
ह 
४ छ 
दुः 
42 
<+ 
न 
<| 
ह| 
2 


(क ) व्यभिचार का आधिक्य, (ख) वेश्याय की वृद्धि, 
(ग ) भ्रूणहत्या तथ~व्रल-हत्या, ( घ ) अन्य कर रता, ( डः ) ` 
जाति का हासं ओर ( १२ ) विधवा्यां काक्या चिदा 


£ 


इस पुस्तक मं वार्ह अध्याय ह, जिनमे करमशः उपयन्त 


शप `. 


ए व्यवस्थापिका चोदः फायालय, इलादक्र्ध 
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शान्ता 

( राश स्करण ) 
1 रक्षां सापायक्‌ उपन्यास | 
| [ ल्ट श्रा रामक्रश्पेर जौ मालवीय, सदकारी-सम्पादक श्यभ्युद्यः | 
उम पुस्तक में देश-मक्ति र समाज-सेवा का सजीव वणन .. 

कया गया ह) दंश की वतमान अवश्या में हमें कोन-कोन 
सामाजिकः सुधार कने की परमावश्यकता दै ओर वे सुधार किस ` 
प्रकार किए जा सकते हे आदि आवश्यक एवं उपयोगी विषया का - 
लेखक ने बड़ी योग्यता के साथ दि्दशेन कराया ह । उपन्यास होते 
हृण् भी, यट पुस्तक एक व्याख्यान है चौर इसके पदुनेसेदेश की 
वाश्तचिक स्थिति आँखों के सामने विधितो जाती है । शान्ता 
शौर गङ्धायम काद्ध च्यर्‌ आदश प्रेम देख कर हृदय गद्गद 
दो जाता है इसमें इस दम्पति का सत्तचरित्र यौर समाजसेवा 


च १ 
५ ५. दयुुस्थाोपक् "पा वसद, ईदष्टवा 


-विनाद-अन्थ-माला कतै विश्य 





ऋ लगन का भाव एसी उत्तमता से वंन क्रिया गया; के, 

उस्तक छाड़न कां इच्छा नहीं होती । साथ दी साथ हिन्द-तसष्लकं 
अस्याचार आर्‌ षड्यन्त्र से शान्ता का उद्धार देख कर उस 
साहसः धेयं चौर खार्थ-त्याग की प्रशंसा करते ही बनती है । पुस्तक 
रलिक-बालकाए ; स्त्रीपुरुष समी के लिए शिन्ञाप्रद छपाह्‌- 
` लकराद अपेयुत्तम अर प्रष्ठ-संख्या १२५ होने पर भी इसका मूल्य |! 
` बार्ह आन ह । खाया आ्राहकां से ~) ही लिए जाति है 


( नवीन संस्करण) 
` [ स्तरियोपयोगौ सामाजिक उपन्यास 9 
( ले° श्रीमती शंलकुमारी देवी ) 


दस उपन्यास कौ लखिका छपरा से निकलने वाले महिला-. ` 
दपणः की सञ्चालिका दै. | इस पुस्तक मे पुरुष-समाज की विषय 
वासन्‌; अन्याय तथा भारतीय रमशियों के स्वार्थ-त्याग चं 

 पातित्रत का ठेला सुरं रौर मनोर वर्णन किया गया हैकरि, 
उसे पदृते ही वनता हे । सुन्दरी सुशो का अपने पते सतीश पर 
अगाध भ्रम स्व विश्वास, उसके विपरीत सतीश वाव का उशा. ` 








ध व्यवस्थापिका चाद" कायालय, इलाहाबाद 





वि व्मा-वि २, (अख्यात पृस्तक्‌ 


इन्दरी नामकः युवती पर्‌ ग्ध हो जसा; उमा सुन्दरी कालु 
सम्बन्ध होत हट मी सतीश को कुमागं से बचचाना रौर उपदेश 
दरा ओर उसे सन्मार॑ पर टाना आदि सुन्दर चौर शिकताप्रद 
घटलाच्मं को पद्कर हृदय उमड़ पड़त है । इतना ही नह ; इसमें 

खाज २१ स्वाथपरता, काम-लोदुपता, विषव-वासना तथां 
अनेक कुरी तयो का ृहय-विदारक वणन्‌ किया गया है । हमे ९ 
विश्वाह ह क्रि; यई शि्ञाप्रद उपन्यास भ्यरतीय महिलाच्मौं क 
ही लिए नही; व.न्‌ हिन्दु-समाज के दिए बहत उपश्चरी सिद्ध 
होगा । पुस्तक बहूत ही सरल ओर रोचकः माषा मे लिखी गई है 
छपा$-सफाद्‌ सव सुन्दर है । इस पर भी इस अल्युत्तम पुस्तक का 
मूल्य केवट ।)} चने है । स्थायी ब्राहकों के ॥- मेहीदी 
जाती द| 


४1 
> 


39 (८ 
+ ५ 


मानिक-मन्दिर 
( एक ऋन्तिकधाय मोदक सामाजिक उपन्यास } 
[ लेखक श्री° मदारीलाल जी रुक्ष] 


इस रत्न कां विमल भ्योति में शपे सरल भाषा ओौर 
सेक भल्ली मे शने माचो के अच्छे, मनोहर ओर विचित्र | 
द्श्य देख सकेगे { मानि का असीम. साहस देख कर राप्‌ 


र~" व्युप्रस्यापिका ष्वद कायालय, इलाहाबाद 


तन्मि रद्‌ जयने ! मानिक का चमू वातुं आपन्ने म 
कर लेगा ! मानिक कै अद्भुत २ पर्‌ ्पापक्ला हृद्य 
वसं उछलने लेगा । मानिक कै अप्रतिम त्य से यापक. जातं 
दौ जायगा छि, उसका इदयं ङ यर्‌ न्दी थ्‌ छर्‌ सहं कर 
© छग्काप चठ रहन वाली खली न थी ! अपने शत्रु से बदला 
लन का उसने भरसक प्रये छया चौर कृतकरं ! 


साथ दी साथ श्रलुचित प्रेम सेमनप्यकी राहि के चिच्र 
से आपकी ओले सुल जोयगी ! उलमाने बालो मनोर खक चरः 
नाचरं के साथ ही साध इसमे ठेसी उपयोगी वातं का खाष्छा मृज 
वेगाः जो विग्डे का सुधार च्रौर विगड़ने वालों क सावधान 
कर्‌ देगा । विया का सुधार बहुत कुद पुरुषों की सच्चस्चिता ओर 
उनकी विज्ञता पर निभ॑र है; किन्तु इससे मादटूम हागा कि, सिरा 
यदि चाः तो अपनी शक्ति को पहिचान कर लम्पट श्रौर अज्ञानी 
पुरुषों के दति खट्टे कर सकती कै ओर टस प्रकार उन्हें सुमागं 
प्र लाकर समाज तथा देश का मुखोञ््वल कर सकतीष्ै! ` 


चह उत्तम अर गुणकारी र्न प्रस्येक सखी-पुरुष को अपने 
पास रखना चाहिए । हमारा आपसे विशेष पनुरोध हे कि, इसे 

जरूर पठे ! इसके कर आप अवश्य प्रलन्न दोगे-- दमे 
किञ्वित्मात्र भी सन्देहं । सवसाधारण॒ की पैव से बाहर ` 
न होने पावे--इस विचार से, सर्वरुस-सम्पन्न रहने पर भी 





स-व्यवस्यापिका चंद्रः क याज्य, उल्ादाषाद 
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[ ले० श्री ० चर्डीमरसाद्‌ जी, हृदयेशः, वी० ए्‌० 1 


८, 


इस पुस्तक को उपयारिता श्मौर सरसता को आप लेखक के 
नामदही से मालूम कर सकते हैँ । कमै की आवश्यकता नही है 
कि, दयः ॐ ने अपनी लेखन-गौली दवाय हिन्दी-संसार कौ 
च.कत कर दिया है ओर बे स्वण-पदक मी प्राप्न कर चुके है. 
| म्रस्तुत पुष्क मेंष्ट्दयेशजी की लिखी हुई “चाँद मे 
प्रकाशित सभी गस्पों का संग्रह किया गया है । इन गस्पो-हारा 
सामालिक अत्याचार तथा इरीतियों का हृदयविदारक दिग्दशन 
कराया गया दै ओर इस विश्वके रङ्धसच्च पर होने बले पूप 
शमर पुख्यमय छस्यं का मधुर आर सुन्दर विवेचन किया गयां 
ह । जिन सज्जनं ने हृदयेशः जी के उपन्यासे ओर मत्मां का 
ग्रहा है, उनसे हमासै प्राना है कि, इन छोटी परन्तु, सारगभिंत 
रं सरल भाषायुक्तं गस्पों को भी यदृकरे अवश्य लाम उठा । 
` युम्तक के अन्त में २-३ द्योरे-होटे रूपक (नाटक ) भी दिण्गएदै। 
। पृम्तक छप रही ड । इसकी छपाई-सप्राई अत्यन्त सुन्दर होगी 





एखः न्यवस्थापिका र्वो" कायालय, इलादावाद 


विख्यात पुस्तके 





विदया-विनीद मन्थ-माला कौ 


र लगभग ४०० र्ठ होगे ¡ सजिर्द पुस्त का मूल्य लगभग 
३) रु° होगा 


५५४ ॐ 


अबलां पर अत्याचार 
 ( खी-समाज पर होने वाटे अत्दाचासे का हद्यभिद्रकः र्णन ) 

| ले० श्री° जी° एस० पथिक. बी. ए०, बी° (कौम) ] 
इल पुस्तकं मं भारतीय खी-समाज का इतिहासः बड़ी रोचक 
भाषास लिखा गया है । इसके साथ सखरी-जाति फे महत्व को, उससे ¦ 
` ईनि, बलि उपकारः जागृति एवं सुधार को बड़ी उत्तमता शौर 
` विदत्ता से प्रदशित किया गया है । पुस्तक में वणित सखरी-नाति की 
पहिली अवस्था, उन्नति एवं जागृति का देख कर हृदय दट-परः 
खता द आर उस काल को देखने के लिए लालाथित 
 जाताहै। 
साथ दही साथ वतमान ख्ी-समान की करुखाजनक स्थिति का 
` जो सच्च आर्‌ नङ्गा चैत्र चित्रित करिया गया है, वह हृदय 
कान्त प्दा करता ओर करुण वं घणा का मिभित भाव हृदय ` 
मे अङ्कित कर देता ३ 
इतना ही नही, खी-समाज .क परयेक पहट को लेखक ने ` 
बड़ी योग्यता से प्रतिपादित किया ह । अधिक न कह कर, यष कहा 


५८ _ ¢ 


४ ग्यवस्थापिकरा चांद" कायालय, इलाहावाद 


(वादन -नश्-प को विख्यात पस्तकं 


जाय कि; पुस्तक, खी-समाज के लिए अत्यन्त उपयेागी & तभे कटि 
2 तदःय. नहा हाया! इस प्तक च्छ प्रत्यक गृहुर्‌ १ 1 रखना 
ाहिष}, 


जे 
भ 


ल प.द-रन्ड्‌ अत्युत्तम होगी ओर लगभग ५०० प्रष्ठ होगे | 
सजिष्ट्‌ पुस्तक का मूर्यं केवल ३); स्थायी भाहकेां से २) माच 


मङ्ल-प्रभात 
[ ले° शरीयुन चर्डीप्रसाद जी, बी० एु०, 'हृदयेशः ] 
इस सुन्दर उपन्यास मं मानव-हृद्य की रङ्गभूभि पर वासना 
के न॒त्य का दृश्य दिखलाया गया है । सामाजिक आत्याचार ओर 
वेमेलं विवाह का भयङ्कर परिणाम पद्कर जँ हृदय कोपि 
उटता है, वहाँ वियुद्ध प्रेम, अतुल सहानुमूति चौर समाज की, 
हित-कामना इत्यादि के सन्दर दश्योंको देखकर हृदय में एक. 
अनिवचनीय शन्ति का स्रोत बहने लगता है । कहने का तात्पथे 
यह्‌ है किः प्रस्तुत उपन्यास में इस विश्रु की रङ्गभूमि पर अभिनीत. 
दाने वाले पाप श्योर पुण्य के कृत्यं शू. वड़ा ही मधुर-सुन्दर ` 
विवेचन किया गया दहै) "~ 
भाषा सरस, सरल प्परं कविताययी है । वङ्ग-माषा के ेसे- 


# ` 


, ध) ~ द्श्रदुस्श्रपि 


(र 


यदि" कायालय, एलाहयबाद 
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वैसे अगणित उपन्यासो की तो गिनती इः क्था, प्रस्तुत पुस्तकः 
-न्टे वज्ञला के उपन्यासो से मी श्रेष्ठ सिद्ध हई दै ; 


। द-प बहुत दी सन्दर हैः साथ ही सनोदरः सुनहर 
: समस्त कपड़े की जिस्दं से भी पुस्तक अलं्टत की गह्‌ दै) प्र 

सख्या लगसग ८००; काग्रज्‌ ४० पडरएड एरिटकः सूस्य ^ स्च 
 स्थाया्रार्हका स २॥}} ₹० ! आज द एक प्रति मगा कर लास 


उठाए) केवल २०० कापेया शेष बची हे 


शे ५ 
लकुसारी 
( संथीन संस्करण } 


( सचित्र सामाजिक उशुन्ं ) 


$ 


[ ल्े० प° रासक्रिशैर जी मालवीय, सहक्ारी-सम्पादक “्भ्युदय'” ] 


` ` यह उपन्यास अपनी मौलिकता, मनोरलकता, रिक्ता, उत्तम 
` लेखनशैली तथः भाषा की सरलता अर लालित्य के कारण हिन्दी- 
संसार में विशेष स्थान रप्र कर चुका) अपने ठङ्गकेइस 
 बी०. ए चौर एफ० ए० की डिग्री-पराप्र सियो किस प्रकार अपनी 
` विद्या के अभिमान मेँ अपने योग्य पति तक का अनादर कर उनसे 


+ ` 
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& "^. {4 च 
निन्दनीय व्यवहार करती है, किस प्रकर न्दरं चर्ख कास-च्ज 
सं शुर उत्पन्न ह जती हे, छपनै यद्विसे वे किस प्रच्छ सिदमततं 
कराती च छतर ` उर्तक्रा ३ त केतन दुद्धं है ता है ॥ 
दूसरी ओर यह दिखाया गया है किः पदे-लिखे युवकों के 
साथ पदड़ तथा अनपद्‌ ओर गवार कन्यां का बेजोड बिवाह 


, जबदेस्ती कर देन सं दाना का जीवनं कंसा दुखसयं हो जाता है} 
इन सव बातो के अलागां स्वी-समाज के प्र्येक्‌ प्रहृष्टयुशं 


््स 


विषयों पर्‌ प्रकाश डाल कर उनकी वुरादयौँ दुर करने के टय 
दिण् गष) चिरं को देखकर आप हसतेन्दैसते लोट-पोट हौ 
जयम । 
इस पुस्तक मे एक खास विशेषता यह है कि; समाज मे फैली 

` ह लयम सरी बुराश्यौ आपके आंखों के आगे नाचने लगेगी \ 
दो तिरङ्ख ओर चार सदे चित्रं से सुसञ्जित लगभग र५गप्षठ 
की इस सुन्दर पुस्तक का मूल्य केवल १) स्थायी ग्राहकों चे १} : 


1.८. 
+ 


4), [८ 
ग 1, 


मनोरञ्चक खहानियों 


[ ले° श्री अध्यापक जषटरुरवग जीःहिन्यी-कोविदः ] । 


श्री जहूरदख्श जी की लेखन-शैली बडी दी रोचक चनौर 
मधुर है । आपने बालकों की प्रकृति का अच्छा अध्ययन मी किया 
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टै । आपने यह पुस्तक बह्व दिनों के कठिन परिश्रम्र के वाद लिखी 
। इस पुस्तक में कुल ९७ छोरी-खोदी रिक्ताप्रदः रोचक शौर 


५५ 


9 । 


[ऋ न (१, 


सुन्दर हवाई कहानियाँ हं जिन्हं बालक-वालिकार्पै वड मनोयाग 
से सुनेगे । वड़-बूटं का भी इससे यथेष्ट मनोर खन टो सक्रता है । 

प्र-संल्या २०० से अधिक, छपाड-सफ्राई अच्छी, मूल्य 
केवल १} खायी ग्राहकों से ।|\) | 


४६ 


2] 


{ 


ह १, 


1८1 मथ, 
>€ 


मनोरमा 

( पकः ऋ(न्निक्छमी मारक सामाजिक उपन्यास ) 

{[ ल्े° श्रीयत चरडीग्रसाद्‌ जी, हृदयेश, बी० षू० | | 
यह्‌ -उपन्यास निस्सन्देह हिन्दू-समाज में कान्ति उत्पन्न कर 
देगा । समाज का नङ्गा चित्र जिस योग्यता से इस पुस्तक मं 
अङ्कित किया गया है, हम दवि के साथ कह सकते है कि, वैसा एक 
र्मी उपन्यास अब तक हिन्दी-संसार मे नही निकला है! बाल 
` विवाह आर दृद्ध-विवाह के भयङ्कर दुष्परिणाम के अलावा 
 मारतीय हिन्दू-विधवच्छं का जीवन जेसा आदर खरौर उच्च | 
` दिखलायां गया देबा ही स्वाभाविक्रदै)। 
` इस पुस्तक के लेखक हिन्दी-सखंसार के रन्न है, अत्व मापा 
के सम्बन्ध मेङ भी कहना वृथा ह ! पुस्तक की भापा इतनी - 


कड व्यवस्थापिकरा चद्‌. कायालय इलाहाबाद 


विया-तिनीह-गन्थ-पद्स कमी विख्यात एश्वरं 


सरलः, रोचक ओर हदयपाही है कि, उठा कर कोह इस चछड 
¶‰ 


नहीं सकेगा । इस पुस्तक की उपाह देखने ही येग्च दै ४ 
पुस्तक सजिर्द्‌ निकाली गदं है । मूल्य केवल २॥) ०; स्थायी 


ग्राहका से १।।}>} । केवल १५० प्रतिय चोर शेष इहे । आज दी 
मेगा लीजिण नहीं तो दसरे संस्करण की राह देखनी पडमी | 


(८. 
#॥।+॥ 


ग 
मनोहर एतिहासिक कहानियां 
 [ ल्ेर श्री° श्ध्यापकः ज्ञहूरबष्व्श जी, ““हिन्दी-कोविद' | 


इस पुस्तक मे पूर्वीय र पाश्चात्य, हिन्दू ओर सुसलमानः 
 सखी-पुरुष सभी के श्रादंशं छोटी-खोटी कदानियों द्वारा उपस्थित 
किए गए है, जिससे .बालक-बालिकाश्मं के हृदय पर छोरेपन ही 
से द्यायुता, परोपकारिता, मित्रता; सच्चाई ओर पवित्रता आदि 
 सद्गणों के बीज को अंकुरित करके उनके नैतिक जीवन का 
महाम्‌ , पवित्र. ओर उञ्स्वल बनाया जा सके । ॥ 
` . इस पुस्तक की सभी कहानियाँ शिन्ञाप्रद ओर फेसी है कि, 

उनसे वालक-बालिकार्णै, स्त्रीपुरुष, स्मण्द्वाभम उठा सकते है । 
लेखक ने बालकों की प्रकृतिं का भली-भोँति अध्ययन करके 
इशत पुस्तक को लिखा है । इससे अनुमान किया जा सकता है कि, 
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विदयः नद पन्थ दः कौ विख्यात पुस्तक 


पस्तकं कैसी ओर कितनी उपयोगी होगी । हमें (तशा दै, देश- 
वासी इस पुस्तक का अपना कर हमारे उद श्य का सपटल करेगे | 

` पुस्तक की छपादई-स़ाई देखने योग्य है । २५८ प्रष्ठ की समस्त 
कपड़े कौ जिल्द सहित पुस्तक का मूल्य केवल £|} रु°; स्थायी 
ग्राहकों से १} मात्र ! आज ही एक प्रति मगा लीजिए! 


[८ 
न्त 


+ ` ` 9 
५९ ४ 


ग्रहका फेर 
[ मूल-लेखक श्री° योगेन्द्रनाथ चौधरी. एम ए० ] 

इस पुस्तक की विशेषता लेखक के नाम ही से प्रकट हो जाती 
है । यह बङ्गला के एक प्रसिद्ध उपन्यास का अनुवाद है । लडके- 
 लड्क्रियों की शादी-विवाह में असावधानी करने से जो भयङ्कर 
परिणाम होता है, उसका इसमें अच्छा दिग्दशंन कराया गया है ¦ 
इसके अतिरिक्त यह्‌ बात भी इसमे अङ्कित की गड है कि, अनाथ 
हिन्दू-बालिका्णे किस प्रकार दुकराई जाती ह ओर उन्हं किस प्रकार 
देसादं अपने चगल मे फंसे ह । पुस्तक पढने से पाठ्कोंकोजो 
आनन्द आता है, वह्‌ छकथनीय है । दपाद-सफाई सव सुन्दर ` 
दोते हृ भी पुष्क,“ मूल्य केवल आठ च्माने तथा स्थायी 
ग्राहकों से छः आने मात्र! 


4१. 
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ति 2 


कने विश्या पश्व 


^ 


प्रशा प्र पानी 


[ लेखक श्री° जगदीश का, “विमल | 


यह एक शिच्ताप्रद सामाजिक उपन्यास है! मनुष्य के जीवन 
सं सखंखन्दुख का दौरा किस प्रकार हाता हैः विपत्ति के समय 
मठभ्यको कैसी-कैसी कठिनाय सहनी पड़ती है, किस प्रकार 
 घरकीं फूट के कारण परस्पर वैमनस्य हो जाता है ओर उसका 
कैसा टुखदाई परिणम होता ह यह्‌ सब बातें आपको इस उपन्यास ` 
मं मिलेगी । इसमे क्षमा-शीलता, स्वाथ-त्याग ओओौर परोपकार का 
अच्छा चित्र खीचा गयादहै। एक वार अवश्य पिए! हपाद- 
सफाई उत्तम है ! मूल्य. केवल आठ आने; स्थायी प्राहकों से छः 
आने मात्र! 


चः 
म च 


देवदास 
| [ सामाजिक उपन्यासः] . | 
. देवदास को उपन्यास न कह कर यदि सिद्धिध अवस्थां 
मानवी हृद्गत भावं का जीता-जगता चित्रं कहे? तो विशेष साथेक. 
होगा । देवदास पर पावती का अगाध प्रेम तथां धनी ओर निधन 


क कुटिल प्रश्न के कारण पावती क्रा देवदास के साथ विवाह न्‌ 
&-~ श 
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विद्या-विनादःग्रन्थ-सालता कौ विख्यात पुस्तक 


होने पर भी उसका देवदाख पर अपने पति से अधिक दावा देखकर 
दोतों तले उंगली दवानी पड़ती है ! पावती के वियोग के कार्ण 
देवदास का बिल्तिप्रावस्था मे करूणाजनक्‌ पतन पदूकर 

व्याल हौ जता है ! सच्चे प्रेय के अद्‌भुत प्रभाव कं कारण 
चन्द्रमुखी नाम की एक पतिता वेश्याकों धमय जीवन को 
अपनाते देख कर चमत्कृत हो जाना पड़ता है । अधिक प्रशंसा कर 
कागज काला करने से कोई लाम नहीं । पुस्तक पद्ने ही से सच्चा 
आनन्द मिलेगा ओर उसका महत्व मालूम होगा । पुस्तक की 
भाषा भी सरल, ललित ओर मुदावरेदार लिखी गे दै) लगमग 
पोने दो-सौ प्रष्ठ की इस उत्तम पुस्तक का मूल्य केवल ९} र< 
है; पर प्रन्थ-माला के स्थायी ्राहकों को पोने मूल्य अथात्‌ ॥॥ ` 
मेही दी जाती है। | 


राष्रीय गान ` 


यह्‌ पुस्तक चौथी वीर छप कर तैयार हई है । इसी से इसकीं 
लोक-प्रियता का द्टुान हो सकता है । इसमें वीररस मे सने हए 
देश-भक्ति पूणं सुन्दर गानों का पूवे संग्रह है ; जिन्हे पद्‌ कर 
आपका दिल फड़्क उठेगा । यह गाने हारमोनियम्‌ पर भी गनि 


क्राबिलदहै ओौर हर समय भी यनृशुनाए जा सकते है । शादी- 
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विद्या-विनोद-ग्र थ-पाल्ला की पिस 


विवाह के उत्सव पर तथा साधारण गाने-वजाने के समय यदि 
गाये जोय, तो सुनने वाले प्रशंसा किर बिना नहीं रह सकते) 
यह्‌ गाने बालक-बालिकाञ्ों को कण्ठस्य करनि के योग्यभी है। 
५६ प्रष्ठ की पुस्तकं का दाम केवल चार आना ! ! सौ पुस्तके एक 
साथ गाने से २०) र० । एक पुस्तक वी० पी० द्वारा नही भेजी 
जातौ । एक पुस्तक मं गाने के लिए ।--} का टिकट भेजना चादिण ¦ 





सखाराम 
इस महत्वपूणे उपन्यास में बृद्ध-विवाह्‌ के दुष्परिणाम बड़ी 


योग्यता से दिखलाए गण है. ! श्रीराम का माया के फन्दे में फंस 
कर अपनी कन्या का विवाह दीनानाथ नाम के वृद्ध जमींदार से 
करना, पुरोहित जी की स्वाथ-परायणता, जवानी के उमङ्ग में 
रुप्या (कन्या कानाम है) का डगमगा जाना। अपने पति के 
भाई सखाराम पर सुगध होना, सखाराम की सच्चरित्रता, दीनानाथ 
का पंश्वात्ताप, तारा नाम की युवती बालिका का स्वदेशप्रेम; 
सखाराम की देश ओर समाजसेवा अौर अन्त मे रुप्या का चेत, 
उसकी देशभक्ति मोर सेवा, दीनानाथ, ससम, श्रीराम, तारा 
` ऋ्रौर उसके सुयोभ्य पिता का वैराग्य लेकर समाज-सेवा करना, 
सबकी ओंख खुलना, तारा का स्त्रियों को उन्नति के लिए उत्साहित 
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विव्या-विनोद-न्थ-माला कौ विख्यात पुस्तकं 
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करना आदि-आदि अनेक रोचक विषयों का प्रतिपादनं बड 

योग्यता से किया गया है । पुस्तक इतनी रोचक है कि, उरा कर्‌ 

छ्ोडने को दिलःनहीं चाहता । 

 टाइटिलं पेज पर वृद्ध-विवाह का एक पिरङ् चित्र भी दिया 

गया है । पृरष्ठ-संख्या २००, कागाज बहूत चिकना २८ पाउर्ड का, 
छपाई-सफादे सव सुन्दर होते हए भी मूस्य केवल एक रुपया 

रक्खा गया है; पर, स्थायी ग्राहकों को पुस्तक पौने मृल्य अर्थान्‌ 
केवल बारह आनेमें ही दी जाती है, ५ 


ग नै 
पारशनाय 
( नवीन संस्करण ) ` 

.[ लेलक श्री° जी° प° श्रीवास्तव, बी° प्‌०, पुल्‌-एल्‌० बी ] 
ˆ श्रीवास्तव महोदय का परिचय हिन्दी-संसार को कराना लेखक 
का अपमान करना है । पाठकों को यह जान कर प्रसन्नता होगी 
कि, हास्य-रस के नामी लेखक होने के अलावा श्रीवास्तव महोदय | 
` कटर सन # ह । “लम्बी दादी? आदि अनेक पुस्तकों 
 मेँ.भी लेखक ने सार्थजिक कुरीतियों का नङ्गा चित्र जनता के. 
सामने रक्खादहै। ` | | 

इस वतमान पुस्तक ( प्राणएनौथ ) मे भी समाज मे होने वाले 


` ऋष 


॥ 
व्यवस्थापिका चदि कायालय, इलाहाबाद 





विद्या-विमोद-ग्रन्थ-माला कौ विख्यात पुस्तक 
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नेक अन्याय-अत्याचार लेखक ने बडी योग्यता से अङ्कित किष है 
स्वीरिक्ता मौर सामाजिक सुधाये से परिपरणं दोने के कार्ण यह्‌ एक ` 
| अन्‌टा उपन्यास 
है! चार भागों के इस सुन्दर रेशमी जिर्द से मणिडित, स्वणत्तरों 
स॒ अङ्कित उपन्यास का मूल्य केवल २) ( दौ रुपया 
-चारह आने ) दी स्ला ` गया है । कागज ओर छपा आदि बहुत 
खुन्दर है ¦ फिर भी स्थायी-प्राहकों को पुस्तक पौने मूल्य अथात्‌ . 


[कभ क 


र~} मे मिलेगी । शीघ्र स्थायी ग्राहकों सं नाम लिखा लीजिए ! ! 


पाक-चन्द्रिका 
[ लेखक स्वर्गीय प॑०मशिराम जी शमां ] 

| सम्पादिक। श्रीमती विच्यावती जी सहगल | 
यह पुर्लषक हमने विशेष कर हिन्दी जानने वाली महिलाच्मं के ` 
लाभार्थं प्रकाशित की है! इस पुस्तक में प्रत्येक अन्न तथा मसालों 
गुण आर अवगुण वणन करने के अतिरिक्तः पाक-सम्बन्धी | 
-सभी वस्तुश्रो का सविस्तार सरल भाषा मैन किया गया है |` 
्त्येक चीज के बनाने की विधि सविस्तार चौर सरल भाषा में 

दी गदं है । इस पुस्तक से थोड़ी भी हिन्दी जानने बाली कन्या 





[स= व्यवस्थार्धिका (द कार्यालय, इलाहाबाद 





वेधधा-विनाद-भ्रन्थ-पाला कौ विख्यातं पुस्तकः 
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भरपूर लाभ उठा सकती है । सन चाहा पदाथं पुस्वक सामने रख 
कर आसानी से तैयार किया जा सकता है । दालः, चावल, रोटी; 
पुलाव, मीठे, नमकीन चावल, भँ ति-भोंति के शाक, सब तरह कीं 
मिटा, नमकीनः बङ्गला-मिटाई, पकवान, सैकडं तरह की चटनी 

रायते, अचार-मुरव्वे आदि बनाने की विधि बड़ी उत्तमतास 
इस पुस्तक मे लिखी गई है । प्रत्येक महिला को यह पुस्तक सदैव 
पास रखनी चाहए । लगभग ८०० प्रष्ठ कां सुन्दर सजिस्द पुस्तक 
की क्रीम॒तःकरेवल ५}.रु० । स्थायी ्राहकों से ३।।।) र ! 


सती-दाह 

[ लेखक श्री° शिवसहाय जी चतुर्वेदी ] 

दिन्दी मे सतीः विषय की यह्‌ पहली ही पुस्तक है । स्षती- ` 
प्रथः कौ इतिहास इस पुस्तक मे बड़ी उत्तमता से सप्रमाण अङ्कित 
` ` किया गया है । इसके. अतिरिक्त सती-प्रथाः द्वार -ष्टोने . बाले 
 अनथं आदि का दिष्दशन भी कराया गया ह । इस पुस्तक को पुने 
से हदय में करुणा का सोतं उमड़ अता है । पुस्तक-लेखन की ` 
प्रणाली ओर भाषा धी उत्तम वर प्रावोत्पादक है कि, 
जिसका वर्णन नही किया जा सकता 1 यह पुस्तक प्रत्येक हिन्दी- 
प्रेमी को दनी चाहिए । २०० प्रष्ठ की सचित्र ज्रौर उत्तम सजिल्द्‌ 


एष्ट व्यवस्थापिका चद कार्यालय, इलाहाबाद 





 विधा-विनोद-न्थ-पालः की विख्यात पुस्तकं 


स्तक का मूरंय केवल २।॥] ₹०; परः स्थायी-प्राहको से १। =) ह्म 
लिया जायगा 


मन-मोदक 
| सम्पादक श्री° प्रमचन्द्‌ जौ | 


यह पुस्तक बालक-बालिकाच्मों के लिए खिलोना है । जैसा. 
पुस्तकका नाम हैः वैसा दी इसमे गुण दै । इसमे लगभग ४५. 
मनोर जक कहानियां ओर पक से एक बद्‌ कर ४० दास्य-मद्‌ 
चुटकुले हें । एक कहानी बालकों को सुनादए वे हसी के मारे लोट-~ 
पोट हो जांयगे । यही नहीं कि; उनसे सनोर जन दी होता दो; वरन्‌ 
उनसे बालका कं ज्ञान चौर बुद्धि की बृद्धि के अतिरिक्त, हिन्दी-उद्‌ 
के व्याकरणए-सम्बन्धी जरूरी नियम भी याद हो जते हे । इस 
पुस्तक को बालका को सुनाने से आम के आराम ओर गुखलियों केः 
दामः वाली कहावत चरितार्थं होती द । छपाई-सफराई सुन्दरः १६०. 
प्रष्ठ की सजि्द्‌ पुस्तक की क्रीमत केवल बारह आने, स्थायी-- 
पराहकों से ॥--) अने ! ` 


एत व्यवस्थापिका श्धोँद' कार्यालय, इलाहाबाद 


विच्या-विनोद-अन्थ-माला की विख्यात पुस्तवेः 


॥ि गल्प-विनोद 
 !{ ले° श्रीमती शारदाङ्मारी जी देवी, भूतपूर्वं सन्पादिका "महिला-दर्षण | 
इस सुन्दर पुसतक म देवी जी की समय-समय पर -लिखी हुई 

कहानिया का अपूव संग्रह हे । सभी कहानियाँ रोचक चौर शिक्ता- 

प्रद हैँ । इनमें सामाजिक कुरीतियों का स्राका खीचा गयाहै। 

ऋल^चछाल। कदानया के प्र मी-पाठकों को अवश्य पद्ना चाहिप 
प्रछसस्या १८०; माटे ३५ पाउण्ड के काग पर छंपी हुई पुस्तक 

क मूल्य कल ६) ₹० । स्थायी आहकां से ।॥} मान्न । 


नै >€ 


मेहरुन्निसा 


[ एक ठेतिहासिक उपाख्यान ] 


भारत-सन्राट्‌ जहागीर कौ असीम क्षमताशालिनी सम्राज्ञी , 
-न्रूरजहाँ का नाम कौन नहीं जानता १ भारतवष के इतिहास मे ` 
उसके अक्तय कीति -गाथा ज्वलन्त अक्षरों मे आज मी देदीप्यमान 
ही रही दै।इसी सम्राज्ञी “का पुराना नाम मेहरुन्निसखा था ! 
जह गीर उसके अपूवे.-्विण्य पर मुग्ध हो गया ओर उसने 
यन कनकार्ण उसके पति शेरखां को मरवा डाला। 
-महरुन्निसा विधवा हो गरं । भारतीय वातावरण मं पली हृद 


४2 व्यवस्थापिका चोद" का्यादीय, इलाहाबाद 





विद्या-विनाद-ग्रन्थ-माला कौ विख्यात पुस्तक 
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"पतिगतप्राणा मेहरुन्निसा सतीत्व धमं का .खूब पहचानती थी । ` 
"प्र्‌ दाय, उसका रूप ही उसका काल हव्या ! वह अवला जहांगीर 

के अन्तःपुर में लाई गई । उसने सम्राद्‌ को अपना युंह तक 

दिखाना उचित नदी सममा । जगीर ने ्तोम ओर कोध से 

उसकी उयेच्छ की । मेदरुन्िसा ने दुखी होकर अपनी प्यारी 
सखी कल्याणी के आग्रह से सम्राट्‌ की सम्राज्ञी दोना स्वीकार 

कर लिया । फिर भी सम्राट ने उपेन्ता की । एक दिन मेहरुन्निसा 

ने अत्यन्त दुखित होकर, जडे ही करुणपूणएं शब्दों मे कदा- 
“अज सभी शान्त होकर सोरे है । बाँदियों को आनन्द 

मनाने के लिए कह चुकी द । इसकी ऋपेत्ता ओर सुन्दर सुयोग 

कहो मिलेगा ! आज मरगी । हे जगदीश्वर .! हे दयामय ! हे 
अगति की गति ! तुम साती हो । यह्‌ अविश्रान्तं दुख अव 

नहीं सहा जाता } अव यह घरिति अवस्था अच्छी नही लगती । 

कहँ हो तुम हृदयेश्वर ! बड़ अदर के साथ हृदय मेँ रखते थे- 
एक पहर के लिए भी मुभे न द्योडते थे ! आज तुम्हारी समाधि कर 

पास, खुख के साथ `बद्‌वान ` में नहीं मर सकी + यदी बड़ा दुख , 
डहै। ओर तुम दुनिया के बादशाह, असीम क्षमताशाली 
दिही्धर ! तुम्हारी करुणा का धन्य है १ -ुर्हारे प्रेम को धन्य है| 

तुम्हारे मनुष्यत्व का धन्य है ! " । 


आत्माभिमानिनी वैधञ्य-दुख-कातरा, प्रताडिता, रूपसी 


एत्र व्यवस्थापिक? ्चांद' कार्यालयः इलादाबाटः 





विया-विनोद-ग्रन्थ-माला की विख्यात पुस्तकः 


शहरन्नसा का यह करुण-रस-पूं चरित्र पकर्बार दिल को. 
बहला देता हे । इसके पश्चात्‌ यह उदात्त-चित्ता मेहरन्निसा 
सम्राद्‌ क प्रयसी ओर श्रेयसी बनकर किस प्रकार नूर के 
नाम सं भारत को सम्राज्ञी, बनी यह सब घटना इस उपाख्यान 
भ॒ जङ्‌ हा कावित्वपूणं शब्दों मे वर्णित है प्रत्येक रमणी को 
इस रमणी-रत् का चरित्र पठृकर अपूव लाभ उखाना चाहिए \ 
मूल्य केबल ।|} आठ अने । 


[८ 
[र 
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स्परति-ऊज् 


(उखपरहीदहे) 
( लेखक “एक निर्वासित म्रजुपट” ] 


नायक आर नायिका के प्ोंके रूप मे यह्‌ एक दुःखान्त 
कहानी हे । प्रणय-पथ में निराशा क मार्मिक प्रतिघातो से उत्पस्न 
मानव*हृदयं मं जो-जो कत्पनाएं' उठती है ओौर उठ-उठ कर ` 
` चिन्ता-लोक के अस्फुट साम्राज्य मे विलीन हो जाती है- ते इस ` 
पुस्तक मं भली-भोंति न्यक्त की गई है । हृदय के अन्तः प्रदेश में 
भरण्य का उद्धव, उसका विकास ओर उसकी अविरत आराधना 
क॑ अनन्त तथा अविच्छिन्न साधना में मनुष्य कों तक अपने 


भ्यवस्थापिका चद्‌ फार्यालथ, इलाहाबाद 





विद्या-विनोद-गम्थ-माला की विख्यात पुस्त 
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जीवन के सारे सुखो की आहुति कर सकता है, ये वाते इस पुस्तक 
म एक अत्यन्त रोचक ओर चित्ताकषरक रूप से वण॑न की गई है 
जीवन-संग्राम की जटिल समस्याच्मों मे मानवी उत्कर्ठार्थै किस 
प्रकार विधिके कटर विधान से एक अनन्त. अन्धकार में 
अन्तित हयो जाती है, एवं चित्त की सारी सच्ित आआशाषं' किस 
अकार निराशा के भयानक गह्वर मेँ पतित.हो जाती हैँ इनका जो 
ृदयविदारक वरेन इसं . पुस्तक मेँ किया गया ` है, बह सवथा 
-मोलिक एवं नवीन है । आश, निराशा, सुख, दुख, साधना, उत्सर्गं 
"रवं उच्चतम आराधना का सात्विक चित्र पुस्तक पदते ही कल्पना 
की सजीव प्रतिमा मे चारों ओर दीख पड़ने लगता है । फिर भी 
यह पुस्तक मौलिक ओर हिन्दी-संसार के लिए नवीन उपहार है ; 
यह्‌ एक अनन्त रोदन का अनन्त सङ्गीत है जो प्रायः प्रत्येक 
भावुक हदय मे व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से एक बार उल्थित 
होकर या तो आजीवन बजता ` रहता है अथवा कुदं काल परथन्त 
चजकर पुनः विस्पृति के विशाल साम्राज्य म अन्तरिक्त हो जत्‌ 
दै । इस पुस्तक में व्यक्त वाणी की अनुपम विलीना एवं अव्यक्त 
स्वरों के उच्चतम सङ्गीत का एक “हृदयग्राही मिश्रण है । पुस्तक 
हाथ मे लेते दी आप इसे विना पदे नहर द्लोडं सकते । हिन्दी-संसार 
भं यह मौलिक पुस्तक एक क्रान्ति उपरिथत कर देगी । 

पुलक छा सूल्य लगभग २।|) 
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विद्या-विनाद-गन्ध-शष्लः की विख्यात पुस्तकं 


कमला फे पतन 


(उपरहीह 
| अरयुवादक-- एक निर्वासित मजर] 


हं पुस्तक कमला नामक एक शिक्तिता मद्रासी महिला कै 

दारा अपनः पाति के पास लिखे हुए पत्रों का हिन्दी अनुवाद है 
इन्‌ गम्भीरः विद्त्तापूणं एवं अमूल्य पत्रों का मराठी. वङ्गला तथाः 
कद अन्य भारतीय भाषां मे बहुत पहले अनुवाद्‌ दी चुकादै,' 
पर आज तक हिन्दी-संसार को इन पत्रों के पठने का सुखवसर 
नही मिला था । इस अभाव की पूतिः करने के लिए हम ही इसका 

(हिन्दी-अनुवाद्‌ प्रकाशित कर रहे है | 
` इनपत्रोंमं ङ्ख पत्रोंको छोड़ प्रायः सभी पत्र सामाजिक 

याच्ना एवे साधारण धरेत्‌ चचां से परिपृरणं ह । पर, उन 
` सावास्ण चचाच्मामं मी जिस मार्मिक ठङ्ग से रमणी-ह्दय कां 
नन्त प्रणयः उसकी विश्व-व्यापी महानता, उसका उञ्जल ` 
पत्नि-भाव चर प्रणय-पथ मे उसकी अ्तेय साधना की पुनीत-प्रतिमा ` 
चित्रित की ग है, उसे पठते ही ओंखं भर आती हैः रौर 

अत्यन्त कमल तार एक्र“अनियन्तित गति से बज उठते ह| 
भाग्यच रमण-हृदय' को उठती . हृद सन्दिग्ध भावनाश्नों ऊँ 
कर्ण कमला कां अशा-ज्योति अपनी सारी प्रभा िटकाने के 


क्न भ । भत ५,१११.८० ११०१४ गि 
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विद्या-विनाद-मरन्थ-माद्धा फो विख्यात पस्तङ्क 


पहिले दी खन्देष एवं निराशा के अनन्त-तम सं विलीन हो गह इसका 

परिणाम वही हमा जो होना चाहिए । कमला को उन्माद्-रोग्‌ 

हो गया । उसके अन्तिम पत्र प्रणय की स्यति ओर उन्माद की 

विस्मरति की सम्मिलित अवस्थाश्चा मं लिखे गर्हं! जो दहो, उन 

पत्रों मे जिन भावों की प्रतिपतिः की गहै वे विशाल च्रौर महान 

हें ! उर पच्च के प्रत्येक शब्द्‌ से एक्‌ वेदना उठती है, उस वेदना रे 
--मानव-जीवन का नीरव रोदन प्रतिध्वनित होता है; अौर उस प्रति-. 
_ ध्व॒ति.म--अनन्त का न्यक्त सङ्गीत प्रतिपादित होने लगता है ।, 
यष्‌ सक अनुपम पुस्तक है । मूस्य लगभग र) | 


नैः ^ 
# 


निमंला 
| एक उत्कृष्ट सामाजिक उपन्यास | 
[ सुभरष्तिड उपन्यासकार श्रीयत प्रेमचन्द जी ] 
इस मौलिक उपन्यास सै लब्धप्रतिष्ठ लेखक ने समाज मेः 
वहुलता सं होने वाले ब्रृद्ध-विवाहां के भयङ्कर परिणामों का एक 


वीभत्स एवं रोमाच्चकारी दृश्य समुपसितकेया है । जीर्ण-काय 
` बद्ध अपनी उन्मत्त काम-पिपासा के वशीभूत दोकर किस प्रकार 


7,77.1 
१) ५७४ नि ज + श) क ॥ 
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विधा-विनीद-प्रन्थ-मला की 1 वेख्यात पुस्तक 


। 


प्रचुर 'धन-व्यय करते है, किस प्रकार वे अपनी व्याङ्खसः व | 
-नंवयुवतती नवले लावण्य सम्पन्ना के कोमल अरुण ` वणं अधरों 


का सखवा-रस बारा करत क्रा उद्‌श्नान्त चछा स अपना विषं 


उसमें प्रविष्ट करके, उख युवती का नाश करते है, . किस प्रकार ` 
गृहस्था क परम्‌ पृनीत प्राङ्क म कोरब-कारड ग्रारम्म हा जाता 
` हे, चोर किस प्रकार ये वृद्ध अपने साथ ही साथ दसो को लेकर 


` इव मरते है--किस प्रकार उद्ध्रान्ति की प्रसत्त .सुश्छद कल्पना - 
-मे उनका अवशेष ध्वंस हो जाता है, यह खव इस उपन्यास सें ध 


१) ` 


बड़े ही मार्मिक ठङ्गसे अङ्कित किया गयाहै। चाँद के अनेकं ` 
-ममज्ञ पाठकों के निरन्तर अनुरोध से यह्‌ पुस्तकाकार प्रकाशित | 
-किया गया हे । ४ 


प्रचार की दृष्टि से इसका मूल्य लगभग २) रु रक्छा 


` जायगा । शीघ्रता कीजिए । विलम्ब करने से पदताना पड़ेगा । 


> 


्व्सभ 


॥ ^ 


` ~ ए<ॐ व्यवस्थापिका पवद कार्यालय, इलाहाबाद 


